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वार्षिक मूल्य म. आ, से ५) रु, 


का! 


वी, पी, से ५॥) रु. विदेशके लिये ६॥) रु, 


& >33339%>3 2999 3 >33 ३७७७ २ >> >> ३७७ 
मानसिक चिन्ताओंका उपाय! 
रोगोंका आध्यात्मक इलाज़! 
घनाभाव-बकारी कबतक / 
पले मिलनेका योंग कब हू 

इस प्रद्भारक्त अनक परश्नोके लिय 
-गुजरात सौराएुक पराविद्ध भाध्याप्मरू-- 


काचक गोलमें 
भविष्य देखनवाले 
| ७ ८ हक. 
प्रा.त्रवदा 
एम सी एल (ल्द॒न ) 
आई बी एम (अमरिक्रा 

निन्दोंने हिन्द ओर बाहर समुद्रपारक दूगोमें 
अपनी अदुभुत शक्तिस खूत्र प्रश्सा एवं अनक 
खर्णपदक ओर प्रमाणपत्र प्राप्त जया है । 

जिनके आध्यात मत प्रयोगोसे वायेसिद्धकें अनेक 
प्रमाणपत्र समाचार पत्रों प्रासद्ध हो चुईे हैं । 
इम मिलकर या लिसकर अवश्य लाभ उठाए। 

पी १)४प्रश्नक उत्तर लिए हिंदबाहर रि० 
२०)ब्रि पो ऑ से भेनें | दिंदमेंर ५) म भो 
मे मत । 
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स्थान-- जिवेदी निवास 
हरिपुरा-तर त!या हनुमान, सुरत 
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यजुर्वेदका सुवोाध भाष्य 


>> ड-3खकेकेत+जऊ इतकेत केलोतकेलेकेत 3 ३०9 
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अचध्णय ? श्रप्ठतम कर्ंका आदेश. शा) 5 
, ३१ पऊ इंश्वरकी उपासना 
अर्थात्‌ परपमधघ १॥) ,, 


» २३ सच्ची शातिका सचवा उाय ?॥ ),, 
४० आत्क्लान - इशापनिषद्‌ २, , 
डाऊ व्यय अलग रहेगा । 
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वर्ष ३६ बे दि कृधष मे अंक . 


क्रमांक ८२ 





साद्पद, विक्रम संवत्‌ २०१२, अक्टूबर १९४ 


शुद्ध बुद्धिवानकी महिमा 


ग्राग्नये विश्वज्वुवे घियंधेडसुरपे मन्‍्म धीति मरध्वम । 
भरे दृविन बाहिषि प्रीणानों वेश्वानराय यतये मतीनाम ॥ 
० ७१३।९ 


( विश्व-झुत्े धियं-थे ) सब प्रकारसे शुद्ध और पतिनत्र चुद्धिका जारण 
करनेवाले ( जसुर-ज्े भमये ) दुष्टोका विनाश करनेंधाले तेजस्वी भप्रणीके 
लिये ( मन्म घीति मश्च्त्र ) मननीय प्रशंसाके स्तोत्र गाभो] ( मतौनां 
यतये ) बुद्धियोंका सेबम करनेवाले (वेश्वानराम ) सबके नेसाफे छिंये 
( बढहिंषि दृवि: न ) बज्ञमें वन करनेके ससान ( प्रीणानः ) सन्‍्तुष्ट हुआ 
में (भरे ) लब्का लपण करता हूं 


झुद्ध पवित्र दुष्ट विनाशक नेताकी प्रश्नेंता करो। जो लपने सन छोर 
बुढिका संयम करता है उसके किये मशका समरपेण करो । 





वेद-मन्दिरि-वृत्त 


७-०९७०६---४८७३०- 


१ योगमहाविद्यालयका जासन, प्राणायाम, धूथे- 
अमस्कार भादि सिखानेका काये भच्छो तरहसे चछ रहा है । 


२ वेद्महाविद्यार्टय- इसमें वेदादि भायप्रथोंका 
जध्ययन लध्यापन होता है। प्रो० संगछानी एम ए्‌ गत 
७ माहिनोंसे देद्‌ डपनिदद्‌ गीताका सूद्मदष्टिसे लध्ययन 
कर रहे हैं । दूधरे देदकीके आ्री, बेदध्रकाइजी वो ए. गत 
दो सहिनेसे दालक् हुए थे। इन्होंने जैस्ता वेदाध्ययनमें 
अपना बित्त छगाया था, वैसा ह्वी योगलाधन जासन प्राणा- 
यार ध्यान धारणामें भी भब्छी उम्नति की थी। भोर 
अतिदिन पुक चितासे ये अध्ययनों रत थे । हनकी हच्छा 
थी कि संपूणे वेदोंका अध्यमस करें और पश्चात्‌ वेदघमके 
प्रचारमें अपना जीवन छगांवे । 

पर्रक्षत सप्नादमें उनके श्रशुर ोर भाई भरद्वां जाये जोर 
उनको अपनी नोकरी करनेके छिये वाधित करने छगे । दो 
तीन दिस उनका संघर्ष हसने देखा भौर इभने विचार किया 
कि ऐसे विरोधमें पांच वर्षोका छोले पूरे होना कठिन है । 
इसकिये दमने रनको वापस जानेके लिये भाज्ञा दी। भोर 
एक अच्छे वेदाप्ययनके प्रेमी यहांसे दूर हुए । 

बनकी वेव सीखनेकी ह*छा हे, इसकिये हमने उनको 
अपने घरमसें नोकरी करके बचे शेष समयमें वेद।प्यमव करें 
ऐसी भाश्ा दी है। प्रति छ. मासके पश्माद्‌ एक मास 
भाकर वे यहा रहें भौर वेदचर्चा करें भौर इस तरह भपना 


वेदाध्ययन करते ज़ांय | इस तरद हो सका तो झनेक वेदके 
प्रेस्ती बेदाप्ययन कर छकेंगे । दमन भी विचार कर रहे हैं कि 
इस दिक्षासे हसारा प्रकाहम केसे उपयोगी हो खकता है। 
इस विपयमें विचार निमश्धित हो जानेपर हम डसकों: 
अक्ाज्ित करेंगे 
गायत्री जपानुछान 

गतमासके पश्चात्‌ गायत्री जपका भनुष्ठान नीचे ढछिसे- 

अनुसार हुआ है-- 


१ रामरेश्वर- औी रा द. दानडे १३८००० 
२ पारड़ी- ख्ाध्यायमण्डक ७१०० 
डे बडौदा- श्री बा, का विद्वांस २२७००० 
४ मालाड- श्री विष्यण्योति जोशी <९७०१६ 
प्‌ वाशीम- श्रीभा श्री गुडागुक्ठ ७०८०० 
६ उमरी- श्री मोदिनीराज रा चदिकर ४4००० 
७ नाखिक- श्री द, भो पेठे २७३२० 
».. भी नन्दऊाक भ्र पाठक ब२ण००० 
८ नाथद्वारा- भी विजयानन्दजी १२७५००० 
१६,६१०३६ 
पू प्रकाक्नित जपप्तस्या.._ २७९५९१०४७ 
कुछ जपसस्या.. ४२६०१४० 

मन्न्री 
जपानुष्ठान समिति: 

>-ब्ग्गुकिल५ ९चीलणन- 

'कक%9 2७9४४ ७८५३-७७ #ककक- 
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मारतवर्षके हिन्दु सम्राट 
( छेखक-- प॑ बा० पु० हडौंकर ) 
द्िंदुस्थानके इतिदासका ठीक ठीक परिशशालन करनेपर ह्ञात होगा कि सुस्छिम राज्यकाकके पूर्व कई अतापी राजाओंने 
पीढी दरपीडी सार्धभौमत्व और अजोड वैमवका उपभोग किया था। यद्दाँतक कि इस्लामका सितारा जब बुलम्द भा, तब भी 
कई दिन्दु वीरोने स्वत॑त्र राज्योकी स्थ[पना की थी और शासन भी दिया भा । उनका परौरुषद्वी भारतवर्षके जायरण तथा पुनर- 
त्यानकी क्षम्रताकां परिक्षयक है । ऐसे कुछ प्रसिद्ध हिन्दु स्र्नमाटोकी उद्बोधक जीवनियों संक्षिप्त ुपसे इस पुस्तकमें कर्पी. हैं, 


मं, # ) का, मय, # ) 


पशु-पक्षियोंका परस्पर सहयोग 


+ जंगकी पश्ुलोंके विश्ेषत्त हिऊब्ट सीमछरकों पक 
चार हरे पने जेगछमें अमकौके नीले रंगकी झलक दिखाई 
दी । इसके पश्चाव एक दूसरा भीछासा घद्बा हिला और 
सीगछ ने देखा कि वह खुपयाप डडकर उसी शाल्ापर 
ला बैठा जहां पहला नीछा पक्षी बेठा था। आगन्तुक पक्षीके 
मसुखमें कुछ साथ पढ़ाथे था। वह फुदककर पहले पक्षीके 
और अधिक सबल्षिकट दो गया । पहले पक्षीने इत्सुकतासे 
उसकी छोर लिर उठाकर देखा और शपना मुंह जागस्तुक- 
की संठकों स्वीकार करनेके छिए लद्दाके साथ खोछ दिय।। 

सीगछरकों यद्द देखकर बड़ा भाश्र्ण हुआ ! पंख 
'निकलनेकी ऋतुमें पक्षी अपने बर्चाँकों छाड़ करते हैं और 
यह छाड प्॑र॒निरुलनेके भननन्‍्तर भी प्रायः रहता है। 
ब्रेमाछापके मौसममें मी नर पक्षी उत्तम उत्तप्त खांद्य पदार्थ 
ब्ैेकर मादा पक्षीकों भ्पनी छोर भाक़ृष्ट करते हैं। परंतु यद 
न तो पंख निकलनेका समय था जोर न ही प्रेमाछापका 
इस समय तो कठारतस सर्दी थी । 

जगछी पशुनोंके विशेषज्ञने क्षीघ़तासे अपना टेलर-कोप 
दूरबीन विश्वेष उठाया नौर परिस्थितिको समझ छिया। 
मेंटको ग्रहण करनेबारा एक पुराने भूरे रंगका युवा पक्षी 
था । इसकी निच्रल्ली चोंचका पिछला द्विस्सा टूटा हुभा था 
भौर यद्द किसी भी प्रकारसे भोजन उठानेमें ्षसमथे था । 

मिकट पारिवारिक सदस्यों द्वारा परस्पर सहयोगकी यह 
लषन्तःप्रेरणा जंगली पशुभोसें प्रायः पाई जाती है । परन्तु 
यहाँ उपरोक्त घटनामें मानवी माई चारेके अति सन्रिकटकी 
चीज्ज प्रतीत होती है। 

प्राकृतिक प्राणियोंसें प्रतिस्पर्धा श्रोर निज्रामिब्पक्तिकी 
मन्तःगरेरणा विद्यमान होती है। परस्तु सारे जीवनभर इस 
प्रकारदी नैसमिंक धुद्धि जन्य प्रकारके प्रयस्‍्नसे पल्तुक्तित 
रहती है। प्रकृति लपने अच्चोंसें केवल यह सन्देश नहीं 
भरती कि “ जपनी खिस्ता करो !! वरन्‌ पद्द उनमें पुशतन 
भौर सार्देमोमसद् क्रस्तिर्वके सम्देश्को भरती हे भोर 
इसकी महत्ता डतती ही है जितनी जीवनघारणमें प्राणोंकी ! 

अध्येक भाणीकी जीवनरक्षाके किए जितनी जायश्यकता 
मन ौर पामीकी है दसनी ही पारस्परिक मेजीकी। 
, होटें ध्राणियोंकी परीक्ष/ केते हुए प्राशिज्ञाख विशानियोंने 


जाना है कि ये छोटे प्राणी भी परस्पर सड्योंगकी भाषनातले 
इठने प्रभावित होते हैं कि एक मकेऊा प्राणी णएने शरीर - 
के किप्ती छोटेसे घावकों भरनेसें काफी समय ढेता है । 
परन्तु बदि इसके साथ हसका दूछस साथी रख दिया जाव 
तो इसकी द्वीलिंग पावर (घाव भरनेकी मेस्रर्गिक झाकि ) 
जादुई लसरके साथ बढ जाती है । वेशानिकोंने परीक्षणोंसे 
पता किय। है कि यदि पक छोटे चुदेंको उचित भोजन और 
सुविधाएं दी जायें वो इतनी जल्दी उसकी बुद्धि नहीं दोती 
जितनी कि डसके छज।तीय चूढ्ोंको साथ रखनेसे होती है 

वे प्राणी जो प्रारम्ममें अनघढ होते हैं प्रायः खमय 
पाकर झश्नत साथियोंके रूपमें परिणत दो जाते हैं । भरी 
कषार० एस० माकसं- जिनका बन्द्रोंपर कधिकार था- से 
एक चिम्पोजीको सुगन्धित सोक्ष्य पदार्भसे युक्त एक भारी 
सन्वूक दिया | यद ऊपरसे एक पूरे हक्कनसे बन्द था। 
प्रसच्नतासे नथने फुछाते हुए बन्दरने इसे धस्तीट कर क्षकरग 
छे जानेका भ्रयाप्त किया जिससे वह इसे भाराम भोर 
निश्चिन्तताके साथ खोछ सके। परन्तु सन्दूक उसकी शक्तिसे 
अधिक भारी था | बन्दुरने अपने एक दूछ्॑रे साथीकों द्वूंढा 
भोौर उसका कन्‍्धा पकड़फर सद्दायताके लिए निद्ारने 
छगा। दोनोंने मिलकर वाभाप्तानी बकक्‍्सेफो दिकाया से 
स्रोछा कौर खाद्यक! मिंठकर उपभोग किया। 

एक अन्य प्रसंगमें एक चिस्पोजीको मोजन दिया ताबा 
लौर उसी स्थानपर पृक व्दरकों सींखचोंके लन्दूर सूक्षा 
अन्द रखता गया | छोगोने देखा कि सिस्पोज़ी भप्ने हिस्सेमेंसे 
सींखचोमेसे बन्दरको खिछ रहा है । यह परस्पर हिस्सा 
बोटना, मात्र दिस्सेतक ही सीमित नहीं रहता वरन्‌ कई 
बारह सहायतातक भी पहुंच जाता है। एक बार एक बन्दर 
शपनी भंगुडीतें क्षति विशेषके कारण पट्टी बांधकर दूसरे 
बन्दरके पास गया । डाक्टर धन्दरने इसका शपचार उतने 
ही उत्तरदायित्वके साथ किया जितना सलुध्य करते हैं । 

मध्य मोर दक्षिण लमेरिकाके प्रदेधमें जो अगछ हैं उनमें 
छोटे प्रागयोंकी बहुताबत हैं। ये प्रायः भपनेसे छोटे 
आशीयोंका क्षिकार करते हुए समृहमें घूमते हैँ । इनका 
रुजिकर भजन छिपकक्ी हें । परम्तु छिपकककों पकढकर 


+ हीइस॑,डाइजेर्ों प्रकाक्मित पुफन ढींवके छेखपर काधारित उक्त छेख पाठकोंके मरलीरंजवार्थ यहाँ दिया आता है। 


(९७९) वैदिक घर्म 


जारता इतना जयघान नहीं जितना खोना। जत' ये छ्िकारो 
पक्षी झपने दककों दो भागमिं विभक्त करते हैं । चुक जाकर, 
जद्दां छिपककियां लोई पह्टी द्ोती हैं उन्हें कोर जादि 
सचाकर सगाता है। दूसरा दऊ इस क्षवधरक छिए पन्नद्ध 
रहता है और मोका मिछते दी उनकी फौज इन झिकारों- 
पर टूट पड़ती है । 

जमेरिफाके इवेत पौलिकेन्स ( प्राणिविज्षेष ) का मछली 
पकड़नेका तरीका भान्तरिक एुकताका एक प्रसिद्ध इछ्टान्त 
है । पोलेकेन्स फुदकते हुए भाते हैं भोर समुत्के किनारेपर 
एक भडासा ले वृत्त बनाते हैं। फिर एक वूसरेके साथ 
बिरूकुछ कन्बेसे करधा मिढाकर, सानो कोई एक ही चीज 
हो, कितारेकी भोर बढते हैं। इनकी चोंच समान ऊंचाई- 
वह पानीरे ऊपर होती है | ऐेंसा प्रतीत होता है सानो कोई 
जिन्दा जाल चका आ रहा दो | घीरे घीरें पक्षियोंका यह षृत्त 
लपने परॉसे पानीका विछोडन करते हुए कम होठा जाता 
है । यों मछछियां ज्यों ज्यों किनारेक॑ पास आती हे त्यों तो 
शविक छोटे पेरेमें जिरती जाती हैं । किनारेपर भाकर ये सभी 
वक्षी मिलकर उन्हें खाते हैं। इस प्रकार परस्पर मिलकर ये 
पक्षी पुखा भोजन प्राप्त कर केते हैं जिसे भछग जरूग रहकर 
प्राप्त कर सकता तितात छसम्भव था। 

कौआ मोर चोल सम्मिलित बुढिंके पुरस्कारके परिचा 
थक हैं। फ्रासैस पिट्ट, प्राकृतिज्ञ शौप शेयर कोर पशु पक्षियों 
पर लिखी छगमग ३० पुसकोंके कैखक, “बैन  भौर ' जो * 
नामक एक चोक दम्पतिके प्रति ऋणी हैं, जिनका एक 
विदक्ीसे परस्ुणर सिझुकर भोजन छोनना बहुत दी क्षानद 
दासक था । ' बैठ ! विल्छीके सामने पहुंचता था| इस 
समय “ जो ! पीछेसे बिहलीकी दुममें जोरसे अपनी चोंच 
मारता था। ज्यों ही सामछेकी तद्कीकातके किए बिल्ली 
पीछे देखती भी, बेन बसे सामनेसे मोजन डठाकर साग 
जाता या और ये दोनों परस्पर बटिकर प्रेमपूर्वक कृपनी 
बुढ्िके फककी खाते थे । 

मैंदे तीन कोशोंकी एक सामूहिक पार्टीको देखा कि उन्हों- 
जे ।मिक्कर एक बहुत बढ़े उल्हूको मार मारकर ठहनीसे 
गिरा दिथा । प्राणियोंके छोटे छोटे मित्रसमूद् थीरे भीरे बड़ों 
बडी सेमालोंगें परिवर्तित दो जाते हैं और वो परस्पर सह- 
ओगढी प्रज्ांसेसे बढ़े बढ़े कास भी कर छेते हैं । 


£ अक्टूबर शरुणण 


एक बार एक स्वेछो इंपतिने लपूना मिट्दोका बोंघला 
सकानके छज्जेपर बनाथा। इनके बच्चोंके पाछूनको देखने 
की इच्छासे एक प्राकृतिज्ञ एक दिन देख रहा था। एक 
दिन उसने देखा कि एक स्पेरो ( पक्षी-विक्षेष ) ने हसपर 
मएना अधिकार जमा लिया और बड़े क्रोपके साथ अपनी 
चऑंच घों घलेके ढ्वारसे बाइर निकाहकर बैठ गया मानों उध्का 
यह निजी घर हो। भन्ततोगत्वा बेचारे स्वेको परिवारकों 
उस घोंसलेकों छोडऋर जाना पढ़! । कुछ समय पश्चात्‌ वद्द 
स्वेछो परिचार अपने पाप्त-पड़ौप्तके बहुतले साथिषोंकी 
एक बढ़ीछी क्रुद सेना केकर वहाँ णाया। इन सबकी चो चमें 
गीछी मिट्टी थी, जिससे ये क्षपना घोंघछा बनाया करते हैं । 
मे पक्षी भषिकृत घोंश्चलेपर बैठकर परस्पर वार्लाकाप करते 
रहे | जब ये अब गये प्राकृतिशने देख! कि हस पक्षीसेनाने 
स्पेरोंके घोसलेकों अच्छीप्रकार मजबूतीसे सील कर दिया है 


ओर यों यद्द घर अन्दरवालेके छिए धर न रहकर कम बन 
गया है । 


पश्च-पाक्षियोंके इस नाटकीय एकव्वके ब्यवहारका धुक 
चिनी प्राणी विज्ञानशासत्ती डॉक्टर एस एप. टसेने भी 
भध्ययन किया । उसने एक पजरेमें एक बिली भोर एक 
चुूंहको रखा | इसके साथ पारद्शेक माध्यमसे धलग दोने- 
वाछा एक खाद्य पिंजरा भी जुदा हुआ था। यद्द बोचका 
साध्यम पिंजरेके दो बटनोंके दवानेसे भक्त किया जा 
सकता था। परन्तु दोनों बटनोंका एक छ्ाथ दोनों प्राणि- 
यों द्वारा दृबया जाना लाचइयक था। थोडी देरसें ठोनों 
प्राणियोंने मिंककर इस समस्याका सासना किया । 

यद्द परस्पर सजनात्मक एकश्व सर्वेप्रश्चस ब्यक्तित्वतक 
सीमित रहता दें । हलके पश्चात्‌ पारिवारिक साबना जाती 
है भर फिंर बद्द समृदर्े परिवर्तित होती दुई जनन्‍्तमें मान 
बताका जामा पहनकर विश्वासको इढ करती हुई सुन्दर 
साथमभोम बन्युस्वके रूपमें प्रकट होकर “ वश्ुब्रेव कुट्ठम्व- 
कलर ” तक पहुंच जाती हैं| प्रकृति विज्ञानके विज्लेषज्ञते 
सब भी प्रकृतिकी दुनिबाके रहस्पोंमें गम्भीस्ताले इश्टिपात 
किया है तभी वद इस परिमाप्नपर पहुँचे हें कि इमारे 
सहाधुसृति ओर सहयोगके क्ादृक्षे केवक़् काइपनिक यहीं 
है | दे बभाथ हैं। प्रागिनात्रके स्व॒लाजतें उन ऋादसोक 
बोर्ज विश्वमाने हैं। 
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मारतीय संस्कृतिके अनुसार 
भारतीय संविधानकी समालोचना 


( छेखक श्री प॑ रामावतारज्ी, विद्याभास्कर ) 


[ गताइसे ज्ञागे ] 


ग्राम रचनाके भारतीय तत्व >< 


एक ग्रामके रहदनेवाक्के लापसमें “ पडौसी ” कद्दाते हैं । 
झपने घरवाले मनुष्यके साथ मनुष्यका जो सम्बन्ध है, 
ग्रामको धीमामें रहनेव/ले प्रत्येक मनुष्यके साथ मनुष्यका 
वद्दी मधुर सम्बन्ध है। जिस सम्बन्ध्में एक परिवारके 
कोर्गोंका कापससें रहना प्म्भव भौर स्वाभाविक है, प्रामका 
अत्येक परिवार, एक दूसरेके साथ उसी धनिष्ठ सम्बन्धमें 
बेचा हुला है। एक परिवारप्तें जो परस्पर स्वाभाविक, 
मधुर और कल्याणकारी सम्बन्ध है, आमके एक परिवारका 
दूसरे परिवारके साथ भी यदि वद्द बिगाड़ न गया द्वो तो 
वी स्वाभाविक, मधुर और कल्याणकारी सम्बन्ध है। 
प्रत्येक मनुष्यकों अपने ग्राप्रवात्तीकी भलाई बुराई, सुख 
दुख और द्वानि काका भागी होना पडता है |जैसे एक 
परिवारके क्षोग क्षपने समझे जाते हैं, वेसे दी पुक आरमके 
पृथक्‌-एयक्‌ परिवारों$ छोग भी अपने ध्मझे जाते हैं 
होर कोई किप्ती भी जातिका द्ो जापपम्तें चचाताऊ भतीजे 
भ्रादि कड्ते हैं । 

कुछ प्रथऋू-प्रथक परिवार पुक छोटेसे भूखण्डमें हस 
प्रकार समाज घनाकर क्‍यों रहते हैं | ये सव इस प्रकार 
क्यों इफह्दे हुए दें | भौर ये सब इस प्रकार स्वाभाविक 
सूत्षमें स्वेच्छासे क्यों बंधे हैं र थादि इन प्रश्नोंका ठीक ठीक 
उत्तर ढूँढने छग्रेंगे तो इनको हकठा करनेवाछा, इन्दें एक 
पाथ बसानेवाछा, इन्हें पक प्रेमसृत्रमें बांधनेवारा, एुक 
स्वाभाविक कह्याणकारी सम्बन्ध हाथ जायेगा । 


मे सब एक ही भूखण्ढसे उसपतन्न हुए बस्तर, भनाज, 
एक फूक तथा शाक यात भादिसे पुष्ट, तु जोर पूक ही 
जक्वाशयका जकपान करके तृप्त दोनेवाडे लोग हैँ। इन 
छोगोंने सम्पत्ति, विपाति, उत्सव और झोकम एक दूसरेके 


घदट्दायक रहकर ज्ञीवन धारण कफरनेमसें मपनी निर्विध्मता 
समझी है| ये एक दूसरेको अपना द्वितेषी समझते हैं । 
ये सब इसलिये इकहें हुए हैं कि इनमेंसे प्रयेक एक दुूस- 
रेको द्वितकारी मागमें छगाये रखनेकी धाक्ति रखता है । 
इन लोगोंने समगठन करके रहनेकी ज्क्तिके रूपमें एक बिराट 
सत्यके दशन छिये हैं | हन सबने झपने प्रत्येक क्षाचरणमें 
इस सत्यको एक ही रूपमें प्रकट करके शपनेकों एक ही 
प्रकारके रद्दन सघटनके दृदबन्धनमें आंघफर, विराट और 
कअमर सत्यका अजिकारी बनाया है । ये सव लोग पडोसीके 
सुख दु ख घोर हानि लाभमें सम्मिलित होकर सबका 
सबके साथ जो नित्य सम्बन्ध है झुका मजुभव करनेका 
अभ्याप्त कर दह्दे हैं । 


ये पडौप्ती धर्मंकछा पालन करके यह पाठ सीख रहे हैं कि 
“हम भी इस विश्व ब्रह्माण्ड रूपी परिवारके परिजन दैं।” 
यही कारण है के इन्होंने एक साथ बच्चन स्वकार किया है। 
जगज्ननी प्रकृति माताने ही इन सबको इृकट्ा किया है। 
इसी कारण ये एक दूसरेक। साथ नहीं छोढना चाहते । जिस 
दिन इनके पूतजोंके मनमें सबसे पहले ऐसी करूयाण बुद्धि 
डत्पन्न हुई थी, जिस दिन इन्द्रोंने इस कल्याण मागेका 
क्षनुभव किया था, छसी दिनसे ये सब एक दूसरेके स्वजन 
बन गये ये । तब सबने अच्छेश मातृभावके बन्धनमें रह- 
नेको द्वी सतारकी सर्वक्षेष्ठ क्वस्था समझ कर इस मार्गेको 
ग्रहण किया था | इन्होंने एक दूखरेके निकट रहकर प्रेमके 
बल्चनकी भट्ट बनाये रखनेकों दी भमरता समझा था। 
डस दिन सबने आएसमें एक दूसरेके गुण-मुग्ध जोर प्रेम- 
मुग्ध होकर हस ग्राम-प्रणालीका क्षाविष्कार किया था। 
तब श्रत्येकने यह समझ छिया था कि यदि सुखसे जीवन 
बिताना हो तो समाजवद्ध ( आमवद्ध ) होकर रद्दनेसे अच्छी 





» यह केला फेसकको “ भारतकी भ्ष्याध्ममूछक संस्कृति लर्धात्‌ जाप्रवज्णनीवन ' नामक मुद्रित पुसकसे किया गया है। 


श्‌ 


(९२७४) 


अवस्था नहीं दो घकती | तब बने सभाजके साथ रहनेमें 
ही परमाथका पता पाया था । 

इन्होंने हुस आम समाजको द्वी मानव-जी दनका श्रेष्ठ 
सार भर धत्सग प्राप्त करनेका द्वार समझ कर ग्रहण 
किया था | जिप्त दिन ये भावनायें थीं इस दिन समाज 
साधुसमाज था | उस दिच सभमाजका भ्रत्यफ मनुष्य सस्त 
था | तब किसीके मनसें सवार ब्याधिका झ्लाक्रमण नहीं 
होता था तब सारा समाज मिछकर सामूद्धिक रूपमें परमा 
थकी साधना या तपस्था किया करता था। इसी कारण 
तब ये लथ ग्राम बनाकर हकहे हुए थे, एक साथ बसते ये 
और एक दूधरेसे जछग होना नहीं चाहते थे । तब प्रत्येकके 
मनसें यह समाया हुभा था कि सबसे पहले सम्ताज कछपया- 
णका काम करनेमें द्वी मनुष्यका उक्तम्रसे उत्तम कल्याण 
है | तथ सब समझते थे कि जिसमें समराजका कल्याण दे 
उसोमें प्यक्तिका कल्याण है | तथ पघबके मनमें यद्ट बात 
बेदी हुईं थी कि जगतके कल्याणमें ही हमारा कल्याण है । 
जिस दिन उन्होंने हस महाश्तत्यका प्रत्यक्ष भलुभव किया 
था, बप्त दिन डन्द्रोंने अपने सम्राजके भीतर ही अनम्त 
जगतके सान्‍त रूपको देख लिया था | तव ये इस सान्‍्त 
रूपक्ी सेवा करके द्वी अनस्तकी सेवा करनेका घोभाग्य 
पाते थे । तब वे अपने गमके सम्ााज्ञकों द्वी अपना देश 
भर समग्र मानव समाञका प्रतिनिधि मानकर व्यवद्धार 
किया करते थे | दे झपने परिवारकों भी सम्रग्र-मानव- 
समाभका प्रतिनिधि मानकर उसकी उचित सेवा करते थे । 

वे जिस दिन इस विराद्‌ विश्वके एक छोटेसे कोनेसें प्राम 
बद्ध रहते हुए भी विश्वप्रेमी होकर झ्क्षय भानस्व॒स्वरूप 
स्थितिमें रहतेकी कछाको पद्दचान गये थे, इसी दिन इकहे 
दोकर बसे थे। तब वें सब उस एक द्वी विश्वपिताकी 
सनन्‍्तान भौर एक द्वी परिवारके प्राणी थे उस दिन डलक़ीं 
कांखोंके सामने एककों दूसरेसे पृथक करनेवाली भेद्‌-बुद्धि 
नहीं भाई थी। तब पिशाची मेद-बुद्धि को उत्पन्न करने वाछ्े 
दुष्ट स्वाथंकों उनकी भूमिकी सीमामें घुसनेका भवतर नहीं 
मिछता था | 

स्वाय दो मानव समाजका चिर वेरी दे। स्वाय मनु- 
ध्यक्रोश्मनुब्यसे पृथक रखता है। स्वार्थ मनुष्यकों इकट्ठा 
नहीं होने देता । स्वार्थी मनुष्य पुक दूसरेका ध्ात्रु बनकर 


वैदिक घमे + अक्टूबर रै९५५ 


रइता है । स्वायों मनुष्य दूसरें मनुव्यकों अपने स्वायेका 
कांटा समझता है। स्वार्थ द्वी मनुष्यको मनुष्यकाइतु बना- 
नेवाझा है। पद्द स्वायं रूपी रुकावट मसुष्षकों कस्यागरूपी 
परमार्थके बन्घनमें नहीं बंधने देती, भौर उसे बानस्दी 
नहीं द्ोने देती । 

परमार दी मनुष्यको मनुष्यका मित्र बनाता है | परमा- 
थसे ही पराथ छोग भी मलुष्योंके स्वनन बन जाते हैं। 
परमार मनुष्योंको हकठा करता है | परमा्थमें ऐसी कषक्ति 
है कि यद्ट मनुष्यकों एक दूसरेके मीतर अपने स्वजनोंके 
भी स्वजन, परमास्माके दृशन कराती हे। परमार्थ मनुष्योंके 
परस्परकी भेद सीमाकषोंकों तोडकर मनुष्यकों मनुष्यके 
साथ एफकताके सूत्रमें बौध देता है। एरमाथमें ही प्रेमका 
विश्युद्ध रूप रहता है | परमाधे ही सव समय कोर सथ 
भवस्थाकषोंमें यतसे रक्षा करने योग्य श्रेष्ठ सम्पात्ति है। 
परमाथ ही मनुष्यकी मनुष्यता है । परमार्थ दी मनुष्यका 
जीवन है । परमाथके मधुर बधनमें संगठित मलुष्यक्षमाज 
जीविवसमाज कद्दाग है। परमाधइीन मलुष्य- समाज 
मत या निष्पाण धमाज होता है । 

स्वार्थ ही समाजकी मोत है । स्वार्थ दी समाजका भक- 
स्थाण है| परमार्थ ही समाजका कल्याण है। सघमाजका 
अरकल्याण करके क्षपना कल्याण करनेकी घुदड्धि स्वार्थ कहती 
है | समाजके कल्याणमें ही भपना कह्याण है ऐसी समझ 
परमाथ कद्दाती है | कामनासे स्वार्थका जस्म द्वोता है। 
सुखकी इच्छा कामना दे । मनमें कामके जागते द्वी कोष, 
छोम, मोद्द, मद, मात्सये भादि सब दोष सत्पन्न हो जाते 
हैं। ऐसा कोह पाप नहीं रद्दता जिसे स्वार्थों नहीं करता । 
स्वार्थी मनुष्य जपने सुखके किए समाजका णकलयाण करने- 
वाले पथ प्रकारके पाप करने छगता है भोर समाजके बन्ध- 
नपते अ्रछग हो जाता है। वह णकेछा ही सब सुख-भोगोंको 
भोग छेना चाद्वता है। स्वार्थी मनुष्य झपने समाजको केबल 
पने स्वार्थ-साघनका क्षेत्र समझता दहै। जैसे भेडिया 
भसेड-बकरीके यद्योंके पास इसछिये रहना चाहता है, कि 
वहाँ उसके लाखेट करनेका डपयुक्त क्षेत्र है, इसी प्रकार 
स्वार्यी मनुष्य प्रमाजमें केवक स्वाये साथमके लिये इद्दमा 
चाहता है । 


स्वार्थी मनुष्य अपने पडौखके कोोंकों द्वानि पहुंचा 


भारतीय संविधानकी समालोयनां 


कंर मी स्वयं क्ामवान धोना चाद्ृता है । स्वाये दी मनुष्य 
घम्ताशका भेडिया है | मद भेडिया गाँवके घर घरमें भपना 
भासखेट टटोछता फिरता है। गॉवके किप्ती धरमें उसकी 
शखोंके सामने भाई बहुन माता पिता या स्वजन-वास्धव 
नहीं होता | गाोवके सब घरोंमें इसके मोग्य, उसके वंच- 
नीय, उसके वष्य भौर उसके भास््रेट रहते हैं । जिध समा- 
जर्में जितने भधिक स्वार्थ होते हैं डल समाजमें उतने दी 
भषिक पक दूसरेके ब्याध ( क्षिकारी ) रद्दते हैं। ऐसा 
घम्माज् निबेक हो जाता है। ऐसे सम्राजपर द्वी चालाक 
स्वार्थी विदेशी डाकू भोर लुटेरोंकी ग्ृभ-इष्टि पडा करती 
है | देंसा समाज बहुत क्ीघ्र डाकू भौर लुटेरोंका ग्रास बन 
जाता है, पराधोन द्वो जाता है, भौर मनुष्यतासे द्वीत दास 
बन जाता है । ऐसे समाजका समाज-बन्धन टूट जाता 
है भौर सम्ाजका 'वैंस दो जाता है। समाज़का ध्वेंस 
करनेवाका यह मेडिया, सबसे पहले मनुष्यके मनमें स्वाथ- 
बुद्धिके रूपमें उत्पन्न द्वोत। है । 

यदि समाजके प्रश्येक ब्यक्तिके मनसें कर्ंब्यबुद्धि जाग 
रद्दी द्वो तो, _न भेडियोंके उत्पन्न दोनेका अवसर नहीं 
रहता । जब मनुष्यमें स्वारय-बुद्धि ज्ञा जाती है तब उसकी 
क्षपनी कल्याणंकारिणी शक्तियोंको सघवद्ध करके, सामाजिक 
जीवनमें, शान्ति रखनेवाली कतंब्य बुद्धि नष्ट हो जाती है। 
स्वाथंजुद्ेकि भाजानेपर मनुष्यकी इश्टिमेंसे खाम्राजिक 
कल्याणकी मावनाएँ भाग जाती हैं | ब्यक्तिगत भोगेरछा- 
बोके भाधारसे दोनेवाछे काम द्वी स्वाथियोंके पुर मात्र 
छक्ष्य दोते हैं । स्त्रार्थी मनुष्य सदा सधशक्तिसे दीन झषव- 
स्थामें रहना चाद्ता है | उसके जीवित रहनेका इसके 
भतिरिकत कोई वूसरा सागे नहीं रहता कि व खमाजके 
छटेरोंके हाथमें भारमलमपंण कर दे। ऐसे छोगोंकों भोजन, 
वस्ध भादि मिछते रहें, हनकी भोगेच्छायें तृष्त द्ोतती रहें, 
भौर ये श्वास छेते रहें, ये इतनेकों ही जीवन समझते हें । 
परिणाम यह होता है कि ये सनुष्पोचित छक्षयससे दृट जाते 
हैं। इनमें सघंघवड़ धोकर रहनेकी अवस्थामें रहनेवाडी 
स्लास्म-पझाखनकी स्वाभाविक शाक्तेके स्थान पर तो परत- 
न्वहा, निर्मताके स्थानपर सीरुवा, भास्मनिभरताके 
स्पानपर परमुखापेक्षित।, स्वाधीनताके स्थानपर पराधीनता 
भा जाती हे भोर मास्तिकताका स्थान नालिकता के 
केती है । 

कै 


(२७५) 


मनुष्य क्षाश्-झासनतकी अवस्था में हो भपनी सामाजिक 
कौर शासन सम्बन्धी ब्यवस्थाकों अपने दाथोंमें रख सकता 
है । इश् ब्यवस्थाके काममें समाज द्वारा नियुक्त हुए प्राति- 
निबि छोग जनसेवकक्ा काम करते हैं। जब समाज परतन्त्र 
हो जाता है तब समाजकी यह शक्ति स्माजके छुटेरोंके 
हाथोंमें पहुंच जाती है । झक्तिका स्वाभाविक स्थान बदछ 
जानेके कारण, तब इसी झक्तिसे, घमंडी विकासी (क्ाराम 
तकब ) झोर क्त्याचारी झासक सम्प्रदायका पाक्तन होने 
छगता है। यद्द शासक-प्रस्प्रदाय शासनके नामसे जिम 
चनको ल्ूटता है, वह उस समाजके द्वितके काममोंमें व्यय 
नहीं करता, किन्तु पनी जेब भरने तथा क्षपना ऐश्वर्य 
बढानेमें ज्यय करता है भोर अपने सुमीतेके लिए बाहरोंकी 
रचना और विस्तार करता है। ऐसा शासक-सम्प्रदाय शहद 
रॉको मपनो पेशाचिक छीका-भूसि बना लेता है। वदद 
अपनी इस पेश।चिकर छीछाको चाल रखनेके लिये प्रामोंका 
शोषण करता है । स्वाथमें इूबे रहनेके कारण निर्जीव आम- 
वासियोंके मनसें, इस शन्‍्यायी ओरोषणके विरोध करनेका 
विचारतक नहीं क्षाता | पडोसीके नाते प्र्येक प्रमवातीका 
यह पवित्र कतंब्य है कि जिस कतंब्यघुद्धिका क्षमाव 
दोनेसे प्रामोर्मे यद्द घुरी शवस्था माई है, डस कतंब्य बुद्धि को 
अपने ग्रामोंमें जाम्रत रखे । 

समाजके कश्याणमें ही अपना कल्याण है, इस बातकों 
ध्यानमें रखकर अपने देनिक जीवनके काम करनेसे कतंब्य 
बुद्धिडी पदचान द्वोती है। यही मनुष्यता है । यदी मचु- 
च्यक! परमार्थ है। स्वाथद्वीन पविश्र सनमें ही कल्याण- 
कारिणी बुद्धि रहती है। इसीसे सनुष्यकी दृष्टि पविन्न ओर 
कल्याणकारिणी द्वोती है| ऐसा द्वोनेपर द्वी म्रामबासी मनु 
व्यकों झपने पडोसके प्रत्येक घरमें बहन, भाह, माता, पिता 
कोर स्वज्नन बान्धव दीखते हैं । ग्राप्तोमें उसका कोई परज्न 
नहीं होता । पड़ौत्तोका कतंब्य है कि घर-घरमें स्वजनोंले 
समिछकर उनकी सेवा करके कृतार्थ होता रददे । इस घ्तको 
पाछनेसे ही समाज सत्यके मधुर बन्घनमें बधता है । यही 
सी स्वसन्श्रता है। 

समाजसें मनुष्य जीवनके मनुष्यतारूपी सर्वश्रेष्ठ अस्ृत- 
मय फक्को उत्दश्न करनेब!ला उपजाऊ क्षेत्र ग्राम दी दे । 
आामका प्रश्येक निवासी इस सखेश्का किसान है | इस खेतलूँ.... 
प्रयेकका समान भजिकार है। जब ग्रामवाले हस सचाईको 


वैदिक धर्म 


पहचान जायेगे तव आमके प्रत्येक परिवार सम्म्रिछित परि- 
श्रम करके जक्त, वख, जक, फल, वाघयृद्द, भूमि भादि 
मनुध्य-जीबन-घारण करनेकी भावश्यक सामग्री पा सकेंगे, 
मोर प्रामकी सा सुन्दृत्ता बढा सकेंगे। सम्पूर्ण झ्रामके 
डशमको तब ही सफकता मिछता है जब सम्मिलित भौर 
पूर्ण डथो॥ किया ज्ञाता है। प्रामवासियोंकों पहछेसे ही 
सम्मिछ्ठित शोर पूर्ण उद्योग करनेका णभ्यास धो तथ ही 
छुटेरॉका घम्मिक्तित विरोध किया जा सकता हे भोर आराम 
एक प्रेम सूत्रमें बंधा रह सकता दे | तब ही ग्रामवासीकों 
निःसवायेपनका परिपूण भौर अम्गरृतमय फल मिक्त सकता 
है | ऐडा व्यवधार करनेमें द्वी पदढौरधाके घ॒र्मका पाकन दोता 
है। पडोसीडे घर्महो पालनेसे स्वतन्त्र देशोंके निर्माणका 
रहस्य प्रकट धो जाता है । 
ग्राम्य-राष्टर 

भारतका ग्राम समाज इतिद्याप कालसे भी पहलेसखे 
छोटे छोटे खतन्त्र राष्ट्रोके रूपमें निर्मित है। मजुष्य बढ्दां 
कहीं सी पमाजबद्ध होकर रहना स्वीकार कर छेवा हे वहा 
स्वभ[वसे ही उसके जीवनकी समस्त कावश्यक्रतायें उसके 
पारस्परिक सहयोगसे डस्पश्न होने छगती हैँ । मानव जीव- 
नतकी समस्त भावश्यक वस्तुोंका ग्राममेंसे दी उत्पन्न होने 
छगना, भारतीय राष्टरकी स्व(भाविक स्थिति हैं। विदुश्नी 
क्षाऋामकोंने अपने वेदेशिक स्वांसे उत्तकी इस स्वाभाविक 
स्थिविद्ो बियाडा है। कृषि, वाणिज्य, स्वास्थ्य, श्षिक्षा, 
भासरक्षा भादि सब्न बातें राष्ट्र गठनकी ऐसी भावश्यकता 
है जो ग्रामवातियोंकों क्कृत्रिम स्वाभात्रिक खदबोग 
चाहती है । भारतके वर्तमान प्रामसमाज्ञमें हन सबमेंखे 
आस्मरक्षा करनेके तितरिक्त जन्य सत्र प्रत्रन्ध जाज भी 
अपने हूटे फूटे रूपोंमे विद्यमान दें और थोडेसे भवधानसे 
सुघर सकते हैं | क्षाजक भारतीय आमसमाज़ोंमें भास्म- 
रक्षाका तो कोई सी संगठित प्रबन्ध नहीं है। यह स्थिति 
वैदेशिक भाक्रामकोंने पेदा की है । दमारे भा्मोंढी बह्दी 
स्यूनता उन्हें राष्ट्रोका रूप देनेमें ब।घरू बनी हुई दे । बढद़ि 
प्रामसमाजोंकों भासमरक्षा करनेसें समर्थ बना दिया जाय 
सो हन्‍्दे स्वतन्श्न राष्ट्रोंडा रूप मिलनेमें देर न छगे । दमारे 
आम्स्म्ाज इस क्षपूर्णताके दूर होते द्वी पूर्ण स्वावकछम्दी 
राष्टू बन जायेंगे लौर ठव भारत पुक सक्चा राष्ट्संध बनेगा । 
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* अक्टूबर १९९५ 


परन्तु यद्व ध्यान रहे कि राष्ट्रबन्धन न्यायक्री प्रनोदशा 
पर ही भाश्रित होता है| न्याय ही राष्ट्रोझं! गठन कर 
सकता है। जो कोग राष्ट्रटटन करना चाहें उन्हें रा्ट्रमें 
न्याय करने और त्याय छेनेकी सावनानोंको प्रचारित करना 
चाहिये। न्यायने ही राज्य संस्थाको जन्म दिया है। 
प्रजाकी न्‍्यायाभिक्ाबामेंसे ही राज्य संस्थाकी उत्पत्ति हुई 
है। सच्चे मानव न तो दूसरोंपर जन्‍्वाय करना 'चाहते हैं 
झोर न दूसरोंका भन्याय सद्दना चाहते हैं। वे चाइते दें 
कि दस भी सबके साथ न्यायपूर्वक ब्यवद्दार करें जोर दूसरे 
भी हमसे न्‍्यायानुकूछ क्षरताव करें। हमें श्ाजके आाम- 
समाजको न्यायरूपी उसी राष्ट्रीय भादुझेसे भनुप्राणित 
करना है जो कि दूसरोंके साथ न्याय करने तथा दूसरोंका 
झन्‍्याय न खट़नेकी भावनामें विद्यमान है ! स्याय इसीको 
क॒द्ठते हैं कि दम लपने पडोंसीके साथ वही बर्ताव करें जो 
दम बच्से चाहते हों । 


यदि राश्के छेक्क तथा वक्ता छोग राष्ट्रीढारके लिये 
नि.शक तथा निरमेय भावसे कटिबद्ध दोकर खड़े हो जाय 
कोर क्षपत्रे रा्रको ज़नतामें न्‍्यायकों सुरक्षित रखनेकी 
मावनाकों जगा ढाल तो शाष्ट्रमें इस मावनाके जागते ही 
समग्र आमप्तमाजसें एक ऐसी वेध्यतिक शक्ति मेन्रशक्तिकी 
भांति उठ खडी होगी, जो प्रामोंको छोटे छोटे राष्ट्रोंका रूप 
दिये बिना नहीं मानेगी। देशमें दस भावनाके भाते हीं 
ग्रार्मो छा रददन सद्दन प्िक्षा-वीक्षा भादि सब कुछ भवकी 
भांति घह्दिसुज़ न रहकर अन्तमुंखी हो जायग्री | तव धमें 
बतमान आम्तीण बालकोंकी विक्ापतितामरी भावारा प्रवू- 
त्तियोंके लिये रोना नहीं पड़ेगा | क्योंकि तब समख प्राप्त 
आत्मनिर्माणमें इतने व्यस्त हो चुके होंगे कि उमके पास 
ब्यथ खोनेके छिये समय भहीं रहेगा । उस समय जीवन 
घारण कानेक्की आवश्यकता पूरी करनेके छिये दूसरोंसे छूटे 
हुये घनसे अपना धन संडार सरने, विछासोी जीवन 
ढिताके, ऊंचे मइलोंमें वेठकर पड़ोसियों डी फूसकी झोंपडी 
पर उपेक्षाकी दृष्टि ढालने भादि दूषित प्रवृत्तियोंका संयमग्ें 
श्ञाजाना जनिवाये दो जायगा । 


हम अपने समाजमें जिस स्वापलम्बी भादश्नकों प्रचक्तित 
करना चाद्ते हैं हम्में इसके लिये कहीं बाहस्से कुछ नहीं 
रन है । हमें वद्द भादश समाजकी मनोदत्तिबोमेंसे ही 


आरपताय संविधानकी समालोचना 


विकसित करना है | धह्द उसमें किसी बाह्य दबावसे नहीं 
भाना है| दम अपने समाजसें जो मनोवृत्ति जवाना चाहते 
हैं, इसे स्यायक्री वह भावना ही जगा सकती है, जो 
प्रत्येक मानवके भोतर बीजरूपसे विद्यमान है। न्यायद्वी 
भावना मानक द्वदयमें स्वभावसे रहती हैं। स्वार्थी भावना 
स्थाय भावनाका गछा धोटती रहती है और उसे अपना 
कार्ये नहीं करने देती | मानवकों इन्ट्रियां डसकी झूठी 
सुख्ामिकापाममें ही उसकी स्वार्थी भावनाका झनुमोदन 
करती हैं, हृदय नहीं करता। मानवका हृदय बड़ा ही 
सवेदनक्लील है वह किप्तीके भी साथ अन्याय करना सहन नही 
करता | न्‍्यायी भावनाक्रों तो मनुष्यका हार्दिक अचुमोदन 
मिल जाता है। इपीसे व्थायी भावना बलूवती होती है 
ओर स्वार्थो भावना निबंल द्वोतो है | क्योंकि उसे मनु- 
धग्रका द्वार्दिक भजुमोदन प्राप्त नहीं दोता । न्‍्यायी भावना 
ही मानवचररित्रका उज्जवल पक्ष है। स्वार्धी भावना तो 
मानवचरिश्रका करछूंकित, चृणित, त्याज्य मोर कृष्णपक्ष है 
जब दमारे राष्ट्रमें न्यायकी भावना जाग उठेगी डस समय 
हमारे देशवाप्तियोंके मनोंमें हूस ज्ञान अ्योतिका जगामगा 
डठना स्वाभाविऊ द्वो जापगा कि “' हमारा जीवन सुख 
शारितिके लिये दमारे समाजके साथ श्ोतप्रोत भावसे खुद 
रूपमें जंकडा हुआ है, हमें अपने समाजही सुश्र शान्तिसे 
झल्ग या यों कहँ कि उसकी सुखश्यान्तिकी उप्रेक्षा या 
विद्वोद करके सुखशानित पानेझ्या कोई भी अषषिरझार कोर 
संभावना नहीं है।”! हम अपने देशवासियोंके मनोंमें 
साव॑जनिक कद्याणभावनारूपी इसी श्ञानज्योतिकों जगाना 
चाहते हैं | 

जिम दिन वह क्षानज्योति दमारे देशवासियों ४ मनोंमें 
जाग उठेगी डस दिन हमारे देंशआसियोंदी चिन्ता नदी 
कषपने कबतकवाक्ले स्वार्थी प्रदादको बदुलेगी, उसे एक 
परम्राधवादिनी भगीरथीका रूप देंगी, देशकों सुखशान्ति 
तथा सम्तद्धिसे लाप्ठादित करेगी, तथा देशमें संठयुगको 
झानेके लिये विषश कर डालंगी। तब हमारे देशवाघी 
अपनी घनजनसंपातिके विषय्तें क्बतकके घमान छुद्द 
ह्वाथेसे कलुषित भ्रसामाजिक ढंगसे सोचना छोड़ देंगे । 
मोर निम्ष प्रकारसे सोचने लगेंगे कि “ हमारे पास भा 
भाकर सचित दोनेवाल्ा धन, हमारी व्यक्तिगत भोग्य 
बच्तु नहीं है | इसपर तो हमारे उपन्ीष्प समभ समाजका 
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हमारा द्वी जैसा कषिरार है । हम जिम विद्याका भजन 
कर रहे हैं वह विद्या दमारे ब्यक्तिगत पेटकी आशा बुझाने 
मात्रके कास आानेयालो विद्या न बनकर, हमारे सेपूणे समा- 
ज्ञके झाननेन्नको खोलनेका भद्दान उत्तरदायित्व केकर 
हमारे पास भा रही है। दमारे पाप्त जो ज्ञो भौतिक 
घामथ्य भारदे हैं वे सब दमारे समाजकी दी सदिच्छासे भा 
रहे हैं, वे उसीकी देन हैं क्षार वे सब दमारे सम्राजके ही 
सामथ्य हैं | हमें अपने पास लानेवाके भोतिक सामथ्यकों 
बपनी ब्यक्तिगत संपत्ति बनानेका छोह वेध अधिकार नहीं 
है। दम छणपने पास जानेबालले भौतिक सामथ्वक्ो समाजके 
कल्याणकै कामसे आानेसे रोक नही सकते हैं !! । 

समात्रक सहयोगसे अपने पा जाजानेवाके संप्मध्यको 
समाजसे लग करके अयना व्याक्तिगत भोग्य बना छेनेकी 
कज्पना दी सूढ मनुष्यकी दरिद्रता, दुणगुण लोर भयो- 
ग्यता है । जब यह उदार भात्रना हमारे राष्ट्रसे जाग खड़ी 
होगी तब दमारे राष्ट्रमें पारस्परिक उद्विधीर्षाशआा जन्म 
होगा । तब हमारे राष्ट्रमें आरामसेवक्नों, प्माज्सेवरों तथा 
राश्सेवक्ों की बाढ़ क्षाजायगी। ज्यों ही हमसारे राष्ट्रका 
ध्यान इस राष्ट्र सेवाकी भोर जाय7६, दों दी, या यों कहें 
कि ज्यों ई। आमसमाजके हृदयमें न्‍्थाय तथ। राष्ट्रसेवाहो 
भावना सुप्रतिष्ठित धो जापग्ी त्यों ही, हमारे प्र।मसमाज 
सवोग पूर्ण राष्ट्रोका रूप धारण कर लेंगे । तब ग्राम्समा- 
जोंके कृषि, शिल्प, वाणिज्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, जात्मरक्षा 
कादि समस्त विभाग ग्रामवासिषोंक्ी सामूहिक सदिच्छासे 
सुपंगठिति द्वोकर भारतीय पग्रामोंकी समस्त प्रकारके परा- 
बलरबी विचारोंकों दूर कर दाकछेंगे आ्रम्रवातियोंकरी बेकार 
नहीं रहते देंगे, बेझारीके साथ साथ रहने गली अनेतिकताका 
बद्िष्कार करेंगे, आससमाजमें पारस्परिक कल्याणकारी 
पविन्न सहयोगका वायुमडल बनायेंगे कोर स्वर्गकों भाज्ञा 
देंगे रि तुम दसारे देशमें शाकर रहो । 

ग्राम स्पये दा भिन्न मिन्न पटटियों या मोहछोंमें बंटे रद्ृते 
हैं | प्रत्येक पटटी- मोहछेफे अधिबाली सर्वेश्स्मतिसे एक एक 
प्रतिनिधि दें देकर ग्रामोंकी ससादु बनाकर अपनी कषनी 
पड्टियों तथा मोदलोंकी समस प्रकारकी चान्ति तथा द्वित- 
कारी कंतंब्योंकी देखरेख तथा संमाल कर करके अपने अपने 
प्राम्रोंकी कद्याण सूत्रोंसे बांच ढालेंगे । इस प्रकार स्वासा- 
विक रूपसे संगठित ग्रामसमाजञ्ञ द्वी आम्य इकाईके रूपमें 


(१७८) 


पौंने ६ छाख गावोंसे बने भारतीय राष्ट्रकी सबसे पहली 
आधार शिला ( यूनिट ) बनेंगे कोर बनकर अपने राष्ट्र 
मवनको सुख ससदधिसे सम्पन्न बना डालेंगे । जब आमोंमें 
ऋषि शिल्प आणिज्य भाविकी थधेष्ट उन्नति दो जञायगी 
तब्र उनमें बेकारीका नाम भी शेष नहीं रहेगा। बाज 
आमचाके कोग अपनी डश्वतिको ग्रामकी उक्षतिसे क्वग 
समझनेवाले घन गये हैं। वे आमकी उद्नतिको अपनों 
डल्वतिसे अछग समझकर चौकरीके छिये नगरोंमें धक्के खाते 
फिरते हैं । 

क्ाज ग्रामवाध्तियोंसें यह भावना फेडी हुई है कि दम 
धरकारके दाल हैं भौर सरकार हमारी माक्षिक है। यद्द 
भावना दी दमारे शाका सबसे निवेक्त पक्षा ( सबसे कम- 
जोर पहल ) है | यही दमारे राष्के निर्बल्वताका सूलरूप 
है | हमारा राष्ट्रढपी पवेत इस ग्रामष्यापी क्षज्ञानरूपी 
तिनकेकी भोटसें छिपा पड़ा है। रा्रके इस भज्ञानरूपी 
टिनकेको पूरा पुरा हटाकर दी भारमबोध कराया जा 
घकता है । राष्रके लेखकों, झध्यपकों तथा वक्ता छोगोंको 
राष्टच्यापी कषानम्यी सावनाके स्थानमें प्ममवा्षियोंमें यद्द 
भाव फैलाना है कि सरकार ग्रामससाजकी मालिक नहीं 
है, किन्तु प्रामस्माज ही सरकारका मालिक है । जिस दिन 
राष्ठके लेखक, भ्रध्यापक घोर वक्ता छोग गआमोर्मे यद्द आत्म- 
बोधमयी भावना फेछ।नेमें सफल द्वो जायेंगे कि दम प्राम- 
चाप्ती छोग द्वी सरकारके मालिक हैं उप दिन हमारे दंशर्में 
मात्मोश्नतिकी भावना लपने शाप जाग उठेगी। हमें तो 
प्रामवासियों क्रो यही समझानता है कि सरकार दमारी प्रभु 
नहीं किन्तु दम दी सरकार बनानेवाछी सरकार हैं । दूसरे 
छाब्दोंमें दम दी सरकार हैं। 


भाज जो हमारे देशकी दुर्दशा हे वद्द न तो श्रार्थिक 
ब्रिद्वताकी पैदा की हुई है, न उसे जन्नकी समस्याने पैदा 
किया है, व हसने बेकारीसे जन्म पाया है, लोर न चह 
किन्हीं क्रमावोंकी सन्‍्तान है। यह तो देशमें मानसिक 
शक्ति न रहनेसे पेदा हुई हे कि हसारा देश हसीडछिये दुद्दंशा- 
प्रस है कि उसके पास मनोवछ नहीं है। देशमें भौतिक 
सामध्य पैदा करनेवाछो शक्तिका भ्रमाव नहीं है। सारतकी 
खबसे बडी द्वानि तो यह हुईं है। उल्सेंसे लात्मविश्वाप्त 
कपी राष्ट्र निर्मात्री शाके जाती रही है। डछीसे इसे दुसेत 


बैदिक धर्म : अक्टूबर १९५५ 


रहना पड़ रहा है। भारतमें आत्मविश्वाप्के भ होनेसे 
उच्ड़ी उत्पादिका शक्ति भी घोई पढी है । 


भाज भारतमें सुखशान्तिके भादशके विषषयें भारी 
दिग्श्रम हे । सुखशान्तिके संबन्धर्में यह विस्थ्रस ही सारतकी 
दुईदशाके कारण हैं । भारतके दिग्थ्रप्को मिटा ढाछना हीं 
इस दुर्देखाका पृरमात्र प्रतिकार हे । सुखझार्तिके आस्त 
इृष्टिकोणने ही देशकों सब प्रकारसे दृरित्र बना रक्‍्ला है। 
यह सुनिश्चित सचादं है कि मारतके इस इं्टरिकोणको 
सुधारते ही सर्त प्रकारकी ससद्धियां तत्क्षण कपने भापको 
देशमें ला उपस्थित करेंगी । भाजके भारतीयने अपने 
स्वाथकों अपने समाजसे भलग मान लिया है । भारतमें 
जितनी बुराई और पाप फैछा है वह पने और समाजके 
स्वाथेको दो भरकर मछम स्वार्थ माननेसे फेला है। घास- 
विकता यद्द है कि समाज जोर व्यक्तिके स्वाथे भकग भक्षग 
नहीं है। जिपमसें समाजका कल्याण दे उसीमें ग्यक्तिका भी 
कल्थाण है। जिसमें समाजका कृश्पाण नहीं है उससे 
अ्यक्तिका भी कल्याण नहीं है। ब्यक्तिका समाजविरोधी 
कल्याण कल्याण न द्वोकर कल्याणाभाप्त है। प्रामतमाजके 
सावेजनिक कछ|भसे क्षछग करके अपने किसी भक्षम स्वार्थकी 
कल्पना करना भामनिवाप्तीका उत्तरदायित्व तथा सामा- 
जिक्क संगठनसे दीम भाष्मघाती जीवन है । 


सामाजिक संगठन तो सामाजिक कल्याणके संबन्धर्मे 
उत्तरदायित्व पूण बुद्धि रखनेसे दी होना संभव है । पसतामा- 
जिक संगठनके छिये, लोगोंमें सामाजिक कल्याणके स॑बन्धमें 
अत्तरदायिेत्व घुद्धिका होता या उसे उत्पन्न करना अनिवाये 
रूपसे भाषश्यक है । भनुष्यका अपने प्रामसमाजके साथ 
जो संबन्ध हैं वह एक प्रकारका पारिवारिक संबन्ध है । वदद 
कोई नगरोंवाछा सपेक्षाश्मक संबन्‍ध नहीं है। पारिषारिक 
संबन्ध निःस्वायें संबंध हैं। जैसे भपने परिवारसे थक 
होना जीवनद्ाता भाता पिताके लाथ नकृतज्ञ॒ता दै उच्ची 
प्रकार ग्रामसम।जसे प्रथक्‌ स्वाथपूर्ण जीषन बितानेकी 
भावना भपनी राष्ट्रमाताके प्रति गकृुवशवारूपी भाध्मचाती 
जीवन दे । इस प्रकारका जीषन किसी भी विचारवान्‌ 
मनुष्यको कैसे रुचिकर हो सफवता है ? सनुष्यका तो लपने 
झ्रामतमाजके साथ स्वाभानिक कष्याणकारी संबन्ध है। 
इस संबन्धको ठीक ठीक समझकर डक्तरदायित्मपूर्ण जीब- 


भारतीय संविधानकी समालोॉंचना 


नकों लपनाना दी शान्तिके सार्गको अपनाना है । मजुष्यको 
चाद्िय कि वह इस सघंबर्धकों दीक ठोक पदिचान जाय 
भौर उत्तरदायित्व पूणे श्लीवन बितावा करे | लाजका ग्रास- 
वासी समाजके प्रति छपना कोइ उत्तरदायित्व न मानकर 
वृष्रोंके साथ मर्यादाहीन ब्यवह्यार करनेमें कञागा पीछा नहीं 
देखता । ग्रामवासियोंकी जीवनधारा भसंयतरूपसें बह 
रही है| प्रामवातयोंद्री भसयत रूपमें बहती हुईं जीवन- 
घाराको ननुपम भादफ्ा मागेपर बद्ानेके लिये यह भावश्यक 
है कि ग्रामवासियोंकों उत्तरदायित्वपूणं जीवन बिताना 
सिखाया जाय शोर हुस प्रकारका जीवन विव्वानेके दृष्टि, 
कोणको बहिमुंली अ्रान्तिके मायाजाकसे मुक्त करके डसे 
इनके जीवनोंमें जीता जागता रूप वेकर रक्‍्खा जाय | 


शताब्दियोंसे राष्ट्रके प्रति अनुत्तरदायी रहते रहते परि- 
णाम स्वरूप भाजके प्रामसमाजमें श्ार्मविश्वासका सथंथा 
लभाव दो गया है। नाजके भारतीय ग्रामसमाज जपनेकों 
दीम ह्वीन भौर नगण्य मानकर राष्ट्रको भी दीनद्वीन भौर 
नगण्य बना रहें हैं। यद्यपि ग्राम ही भारतीय राष्ट्रक 
निर्माता, पाक्कक, पोषक तथा भ्राश्नय हैं परन्तु हमारे ग्राम- 
वालियोंका अपनेको राष्ट्रनिमताके झूपमें न जानना ही 
हमारे राष्ट्रकी दीनताका स्वरूप है । मारा राष्ट्र स्वालिमानी 
राष्ट्र बप्त दिन बनेगा जिस दिन प्रामवात्तीको श्पने राष्ट्र 
निर्माता रूपका पता चलेगा। जिस दिन हमारे ग्राम- 
पमाजमें जात्मविश्वास जोर भास्मबोध जागेगा उसीदिन 
हमारा राष्ट्र सच्चे क्षथोंमें राष्ट्र बनेगा । भाज तो सारतीय 
ग्रामोंकी नर्पुसकतासे दमारा सारा ही राष्ट्‌ एक नपुंसक राष्ट््‌ 
बना हुआ है। भाजका प्रामवार्सी छदरोंको उमऋदुसक टीप- 
दापफे मुझावेमें भाकर रोटीका भूखा बनकर उन हाहरोंको 
भाग रह है शिन्दें चद्द अपने भुज बलसे कमा कमाकर 
पार रहा है। यह कितने परितापका विषय है कि भारतके 
ग्राम ही तो सारतके नगरों तथा समस्त राष्ट्रको पा रहे हैं 
मौर उसी भारतका ग्रामवासी झपने धाहरी भाक़ाभोंकी 
दुर्नीतिकी कृपासे क्दरोंढो मागा जा रहा है | समग्र राष्ट्रका 
पराक्नपोषण करनेकाछ्ी कृषि वाणिज्य शिल्पादि संपत्ति 
यांधोंमें ही विद्यमान है | गांव ही शदरोंको क्षन्न बस्तर तथा 
जीवनकी संपूर्ण लावइयकता दे देकर इन्हें पाछ रहे हैं | 

शय ग्रामदासी भपनी लक्षपूर्णा जतनीकी डदार मोदकों 


(९७९) 


अस्वीकार करके बन्नके ही लिये गांव छोड़कर जाता है ठव 
बास्तवमें क्पने स्वाभाषिक सम्दाद्दिमण्डारकों स्यागकर 
मिखमंगा बन ज्ञाता है । भाज प्रामोसें यद्दी दृष्टिश्रमत फैला 
हुआ है | क्लाज प्रामोंक। भास्मबोध हर छिया गया है। 
ग्रामोंके हुस क्षनाव्मबोधने सारे राष्ट्रको दिवालिया, कंगाछ, 
भनुत्साद्द, जनाध्मविश्वासी, परावलम्बी तथा छद्दरियोंक्ो 
चाटुकार बना डाक है। ज्योंद्दी ग्रामवासीके इस इष्ि 
विश्रमकों सुधार दिया जायगा झोर उसे भात्मबोध करा 
दिया जायगा व्ोंद्दी भ[रतकी भाग्यलक्ष्ती पुनः गांवों में 
लौटेगी भोर वहीं प्रतिष्ठित दो जायेगी । गांवोंके इस इंध्टि 
विश्रमको सुधारते द्वी आम्रवासीकी मानसचक्षु अपनी 
क्षन्तर्निद्वित सुषुप्त शक्तिको देखेगी, उसे जगाकर खड़ा करेगी 
और प्रामोर्मेंसे ही अपने जीवनके कल्याणकारी क्षाघारोंको 
ढूंढ हूंढकर निश्चिन्तता, कतंब्यनिष्ठा तथा उत्तर- 
दायित्वके साथ ग्रामोन्नति करनेमें दी अपनी बन्नतिकी ताहझाँ 
पा »छ्षेंगी। 


ग्राम द्वी ३६ कोटि भारतवाध्तियोंक्ली जन्म भूमि है। इस 
बातको कोन जस्वीकार कर सकता है कि हमारे प्तम्पू्े 
राष्टुकी प्रतिभायें प्राप्तोंमें दी उत्पन्न दो रही हैं। परन्तु 
पद्द कितने दुःखक्की बात है कि घविदेशोंका लंघानुकरण 
करनेवाछो हमारी भभागी शाप्तरनब्यवस्था ग्रा्मोंक्री हस 
प्रतिभाकोी विकसित न होने देनेका निनदनीय परदयन्त्र रच 
रही है| शहरी छोग ही हमारे राष्टके मालिक बने बेठे हैं। 
ये छोग झपनी चाकाकियोंसे हमारे राष्ट्के मालिक बनकर 
उसे कषपने स्त्राथंकी लीलाभुमि बनाकर रख रहे हैं। हमारी 
वर्तमान राज्यब्यवस्थामें प्रामवाल्तीका कहीं भी स्थान नहीं 
है । हमारी सम्रप्र राष्ट्रव्यवस्थ! चाछाक धाहरी कोर्गोंके 
दाथोंका लिलोना घनी हुईं है । हमारी वर्तमान राज्यब्य- 
वस्था इतनी दूषित कौर विवेकद्दीन है कि दद जिन प्राम- 
वालियोंके टुकड़ेंसे पछ रही है, इन प्रामवासियोंकों क्रपनी 
प्रतिभाणोंके विकासके जदसर, साधन तथा ओोष्साइन नहीं 
दें रदी हैं कौर ये ग्रामीण प्रतिभायें जंगलसें खिके कूलों- 
के स्रमान ग्रामोर्ते पढी नष्ट द्ो रद्दी हैं । 

जाज हमारे प्राम भपनी प्रतिभाके विकासके लंबसर- 
साधन तथा प्रोत्साइन न पाकर सुगन्धित पृश्पोंकों खिकाने* 
बाले अंगलोंके समान डपेक्षित दो रदे हैं। जाज यह इसारी 


(१८०) 


राष्ट्रिय आवश्यकता है कि प्राम्रोंको डनकी भाष्मशक्तिका 
पता दिया जाय ओर प्रतिभाऊे विकाघके भवलर, साधन तथा 
प्रोत्पाइन देकर उनके छिय्रे आध्मोन्नतिके कपाद खोलकर 
अपने देदाकों उन्नत धोनेका भवसर दिया ज्ञाय। काप 
देखेंगे कि ग्रामोंको झात्मशक्तिका पता चकछ जाना मांत्र 
सम्पूर्ण राज्यव्यवस्थाका उनके दार्थोर्मे चछा जाना हो 
ज्ञायगा । ग्रामोंकों भात्मबोध होते द्वी हमारी राज्यब्यवस्था 
नौछझरश।|दी बननेके लिये लाकायित इन शहदरी छोगोंके 
हाथोंमेंसे निकलकर निष्कर्ट ग्राम सिर्योंके हाथोंमें चली 
जायगी | ज्योंही ग्रामोंकों क्रात्मबोध होगा और अज्योंदी 
वे राज्यव्यवत्याकों अपने द्वार्थोर्में छंगे व्योंद्दी प्रामोंकी 
संपूर्ण शक्ति उनकी चिन्ताघाराकों सुप्थमें प्रवाहित करके 
पंपू्ण राष्टूकी दरित्वता दूर किये बिना नही मानेगी । 

भारतके प्रजातन्त्रका सबसे मुख्य काम शासनब्यवष्था- 
की सबसे पदली इकाई ( यूनिट ) ग्रामसमाजकों स्वाभा 
विक द्ाकिसम्पन्न बनाना है। प्रत्येक ग्रामको छोटे छोटे 
राष्ट्रोंका रूप दे देना ही प्रामोंको शक्तिसस्पन्न बनाना है। 
प्रत्येक ग्र।मरक्षा, न्‍्याय,शिक्ष।, स्वच्छता, स्वास्थ्य, चरित्र, कृषि, 
शिल्प, वाणिज्य तथा कर्थसरक्षाके कार्मोरसें पूर्ण स्वतन्त्र 
हों । प्रत्येक ग्रमके पास ग्रामीण खयय॑ युवक्रॉसे संगठित 
सेनायें हों, जो डाकुणों, लुटेरों तथा बाह्य विदेशी अ।क्रमणों- 
से आमोंको सुरक्षित रखें | अपने परिवारोंकी रक्षाके लिये 
प्रद्यक्षामक रूपमें लडनेवाक्ी दन सेनाकॉमें, वेतनके छाछ- 
चसे लडनेवाछी सेनाभोंसे दसों गुनी शक्ति भोर उत्साइ 
दोना खामाविक हैं। राष्ट्रको केवल बाह्य भाकरप्रणोंके छिग्रे 
केन्द्रिय सेनाक्ी भावर्पक्रता रद्दनी चाहिये। ग्रामीण राष्ट- 
की रक्षाक्ना उत्तरदावित्व तो ग्रामोंपर दी रक्‍्ख़ा ज्ञाना 
चाहिये । 

हससे सम्पूणे राष्ट्को सेनिक अनुभव द्ोनेसे म्रामीण 
राष्टमेंसे बड़े बढ़े रणकुशक सेनापति प्रिजने सुलभ हो 
सकेगे कौर उनके रणकोशकूसे देश सुरक्षित रक्‍्खा जा 
सकेगा। सैन्‍्यका केंन्त्रीकरण तथा समग्र सम्राज्को भसेनिक 
बना डालना तो विदेशी बिटिश छोगोंकी सूझ थी। वे 
घमग्र राष्ट्रकों नपुंसक रखकर नपुंपक राष्ट्रपर द्ासन करना 


बेदिक धर्म : 


अक्टूबर १९५५ 


चाहते थे । उन्हें डर था कि यदि प्रामीण राष्ट्रको सख्त 
मौर सशक्त रहने दिया गया तो यद कभी भी इमसे 
अपना भषिकार छीन छेगा। इसलिये देशझको नि.शस् 
रखना उनके वेदेशिक स्वार्थ भनुकूछ था | परन्तु इमारी 
समझसें नहीं आता कि हमारी यद्द काँप्रेसी सरकार तिटिश 
स्वार्थसे निर्मित बासख्रकानूनको भभीतक क्यों नहीं दृटाती ? 
प्रतीत होता है हसे भी राष्ट्को नपुसक रखकर नर्पुसक 
राष्टूपर शासन करना क्षपनी द्वितरक्ष|के लिये उपयुक्त दीख 
रद्दा है । इन्हें गो सेन्यशक्तिका ग्राम भाममें विकेस्द्रीकरण 
करके क्षपने ग्रामोंको एक पुक स्वृतन्त्र राष्टुका रूप देकर 
सेनाके ब्ययकों भी कम कर छेना चाहिये था तथा 
देशकों भी भाफरक्षा करनेमें समर्थ बना देना चादिये था ! 
देशकी धान्‍्तरिक रक्षाके विषयमें निश्चिन्‍त्त हो जाना 
चादिये था भौर कपने राष्टुकों एक अजेय राष्ट बना छेना 
चादिये था। 


सेन्यका केन्द्रीकरण राष्टके छिय्रे महान सकट है। इससे 
कोई भी प्रवक््‌ बाह्य भाक़मक राष्ट भारतपर आक्रमण 
करके चार मैदान जीतकर सारे राष्ट्पर श्रघिकार जमा 
सकता है। यदि दमारा ग्रामीण नपुश्षक राष्ट्‌ क्षय की ही 
भांति उप्तका विरोध करनेमें क्समथे रद्ता चकछा गया तो 
देशञपर विदेशी श्ाधिपत्यक्को समस्त लभावनायें बनी रहेँगी। 
हस दृष्टिसे ग्रामोंको तुरत्त सशस्त्र बनाकर सबको स्वर्थ- 
सेवकोंसे सगडित सेनाशोसे सुजज़ित करनेकी योजना भाज 
से दी चालू करना चाहिये, शख काचूनकों तुरन्त रद्द कर 
देना चाहिये। इसके बिना राष्टुका कल्याण नहीं है। यदि 
हमारे राष्ट्रपर विपक्ति भा गई तो हमारे कर्णधारोंके 
लेक्चरोंसे राष्टरकी रक्षा नहीं दो सकेगी | ठब तो प्रा्मोंक्ी 
अपनी घशक्त सेनायें दी राष्ट्रका सम्मान बचा सकेगी। 


ग्रामीण क्षात्रज्ञक्तिको जगाये बिना या गआरमोको स्वतस्प 
राष्ट्रोंडा रूप दिये बिता हमारे राष्ट्रमें वीर पुरुष उर्पन्न 
होने बन्द हो जञवेंगे। श्रिठिश्ञ कोगोने प्राप्नीण क्ष।त्नश्नक्तिकों 
डरा घमकाकर सुछा कर इसे एक नयुंसक राष्ट्रका रूप दे 
डाछा है। इसढिये राष्ट्फो सशक्त राष्टका हू7 देनेकी 

तत्काल वभीर भावइयकता है | 
[ कमज्: ] 


जा अअखआ-ाइिपतड लक. ० त-- 


दिव्य जीवन 


[भरी भरविंद ] 
आअध्याय २१ 
[ गताइ वे भागे ] 


जिस समय प्राण अपनी तीसरी भूमिकामें, जिसे कि 
दम जीवन-इाक्ति कद्ठते हैं, पहुंचता है तो विपरीत क्रिया 
प्रधान द्वो जातो है न्लोर प्राणिक अद्ंका भौतिक अ।घार 
बिलयको स्वीकार करनेके लिए विवश द्वोता है। उसके 
भौतिक क्षाघारके घटक क्षचयव छिदमित्न हो जाते हैं 
जिप्ससे कि एक प्राणके देहिक तत्त्वोंका दूसरे प्राणोंके देंद्ोंके 
निर्माणमें प्रवेश कराया जा सके। यह नियम जिस सीसा- 
तक प्रकृतिमें कार्य करता है इसे पूरी तरह नहीं पद्चचाना 
गया है कोर वस्तुवः तबतक पूरी तरह नहीं पहचाना जा 
सकता जबतक कि दमारे पाप्त मान॒|्ष प्राण भोर अध्यात्म 
सत्ताक। विज्ञान इतना सुदढ न हो जितना कि भौतिक 
प्राण और भौतिक सत्ताका विज्ञान है। परन्तु फिर भी 
इम स्थूछरूपमें थद्द देख सकते हैं कि न केवछ दमारे 
भौतिक देंद्रके तस्व, अपितु हमारे सूक्ष्मतर प्रणम्रय पुरुषके 
तत्व, इमारी प्रण-शक्ति, हमारी कामनां-शक्ति, दमारे 
बल, प्रयास, रागावेश हमारे जीवन कालमें गौर मृस्युके 
अनन्तर दोनों भ्रवस्थाक्षोंमें दूसरोंक्री प्राण-सत्तामें प्रवेक्ष 
करते हैं । 

प्राचीन गुह्य-विद्या हमें बतलाती है कि भोतिक ( भन्न- 
मय ) शारीरके समान हमारा एक प्राणसय शरीर भी द्वोता 
है भोर यह भी सृत्युके जनन्‍्तर छिन्नमिनक्न हो जाता है 
और दूसरे प्रषणमय प्नरीरोंके निर्माणके हिये झपने भापकों 
दे देता है । हमारी प्राण-शक्तियां हमारे जीवन काछसें 
दूधरे प्राणियोंडी शक्तियोंसे निरंतर मिश्रित द्योती रहतो 
है। इसी प्रकारका विधान हसारे मानस जीवनके दूसरे 
पविचार जीवोंके मानस जीवनके साथ परस्पर संबंधोंमें भी 
काम करता है। एक सनके दूसरे मन पर भाघातके द्वारा 
मनके ठत्वोंका निरंतर विवटन, विकिरण कौर पुनर्निर्माण 
होता है जिसके साथ साथ तत्वोंका निरंतर श्रादान-प्रदान 
भौर सम्मिधण हुआ करता है। एक सत्ताका दूसरी सत्ताके 

रे 


साथ क्षादान-प्रदान, जन्‍्तर्तिलन और सम्म्िश्रण प्राणका 
स्व-कर्म ओर खा हे। 

अतः दम देखते हैं कि प्राणमें दो तत्त हैं, प्रथम पृथर्‌ 
अह की यद्द जावश्यक्रता या इच्छा कि वह स्वतंत्र ( प्थक ) 
रूपमें श्तिजीवी रहे भोर अपने ब्यक्तिश्वको सुरक्षित रखे; 
दूसरे, प्रकृतिके द्वारा उसे विवश किया जाना कि बह 
दूसरोंके साथ प्रम्भ्िश्रित ट्ों। जद जगतूमें प्रकृति पके 
झन्‍्तर्वेग पर भषिक बक्त देती है। कारण हसकी यह लाव- 
इयकवा है कि वद्द इृढ-स्थिर एथक्‌ रूपोंकी रृष्टि करें; 
क्योंकि उप्के लिये यद्ट सबसे पहली भोर वस्तुतः भव्यन्त 
कठिन समस्या है कि वह शक्तिके अविच्छिन्न प्रवाह एवं 
गतिमें कोर भनन्तके ऐक्यमें किसी ऐसे पदाथंकी सृष्टि कर 
दे भौर उसे बनाये रखे जैसे कि पुथक भातेजी वी ब्यक्ति जोर 
डसके किए हृढ-स्थिर रूप ( देद ) हैं। इसलिये ाणविक 
जीवनमं ध्यक्तिगत रूप भाधार-हूपमें बना रद्ता है भर 
बह दूघरोंके साथ संयोगसे संयुक्त रूपॉकी अधिक या कम 
दीघेकादीन सत्ताक्री प्राप्त कर लेता है; ये संयुक्त रूप 
प्राणिक और मानप्तिक व्यक्तिस्वोंके निर्माणमें भाधार होते हैं । 


परन्तु जैसे हो प्रकृति इस विषय हृतनी पर्याप्त दढता 
को प्राप्त कर छेती है कि जिससे चंद अपने दुर्वर्त्ती ब्यापा- 
रोंको सुरक्षित रूपमें कर सके, वह अपनी कार्यप्रणालीको 
विपरीत कर देती है; न्यक्तिगत रूप (देद्द ) नष्ट हो जाता 
है भोर इस प्रकार छिम्नभिन्न हुए रूपके तत््वोंसे संयुक्त- 
प्राणको काम्र पहुँचता है। परन्तु यह जन्तिम भूमिका नहीं 
हो सकती; भन्तिम भूमिका केघ तभी प्राप्त द्वो सकती है 
जब कि दो दत््व समंजस द्वी जाते हैं, जिस समप कि ब्यक्ति 
एक भोर झपते ब्यक्तित्वकी चेतनाकों बमाये रखता है और 
दूसरी भोर वह दूसरोंमें अपने भापका मिश्रण कर देता है 
ओर इध मिश्रणसे भात्म-परिक्षक समतुलनमें को विद्धार 
नहीं भागा भौर न जतिजीवनसें कोई बाभा पहुंचती है। 


(१८१) 


समस्याके दहन रूपोंसे मनके पूणे बद़सका पूर्वाभास 
मिछता है; कारण सचेतन मनके बिना जीदन-छ्किमें 
समीकरण नहीं हो सकता, भपितु केवल एक तास्‍्कालिक 
भस्थिर समतुछन द्वो सकता है जिसका भन्‍त द्वोगा देहकी 
सत्यु, प्यक्तिका छिन्नमिन्न होना जोर उसके छंगमभूत तस्वों+ 
का विश्वर्मे विकिरण । देद्विक प्र।णकी प्रकृति इस प्रकारकी 
हैं कि जिन परमाणुओंका व्यक्तिगत रूप ( देह ) बना 
दोता है उनके समान स्थित रदनेकी वद्द नेघ॒र्गिक शक्ति 
नहीं रख सकता भौर इसलिए क्षपनी व्यक्तिगत सत्ताको 
निरंतर बनाये नहीं रख सकता | वह केवल सनोमय पुरुष 
है जो हस प्रकार स्थित रहनेकी श्राशा कर सकता है; कारण 
उसके साथ चेत्य पुरुषका संबंध दो जाता है ओर डसके 
भीतर गुहा लन्तशात्मा छपने क्षापको अभिव्यक्त करचा है 
या करने छूगता है; उसमें यद्द शक्ति द्ोती दे कि वह 
अतीक्तको भविष्यके साथ जोढ़क€ नैरन्तयकी धारा बना 
देता है। 

देदक॑ छिल्नभिन्ष होनेसे यह दो सकता है कि देहके 
भंगोंमें नेरन्तर्यकी स्टूति न रहें, किस्तु मनोसय पुरुषमें 
जसका चष्ठट होना भावदयक नहीं है; ओर अन्तिम उन्नति 
दोनेपर यह भी संभव है कि रूत्यु लोर जन्मसे जो देद्दिक 
स्मृतिकी खाई पड़ जाती है वह उससे पट जाय परन्तु चाह 
जेंसा भी वतंमान भवस्था दो, अपने वर्तमान विकास की 
ख्ादे जेपी सदोष अवस्था देदरधारी मन क्‍यों न हो, सनो- 
मय पुरुष देदके जीवनसे परे भूत शोर भविष्यके समूहकी 
उतना रखता है | मनोमय पुरुष उस व्यक्तिगत भ्रतीतकों, 
उन झतीत जीवनॉको ज्ञानता हैं जिन्होंने उसके बतेमान 
जीवनको बनाया है और जिनका कि वह्द स्व परिवर्धित 
छोर परिवर्तित पुनरुपादन है; वह अपने उन भावी व्यक्ति- 
गत जीवनोंकों भी जानता है जिन्दें कि उसका वर्तमान 
जीवन भपनेसे सष्ट कर रद्द है। 


चह डस भूत और भावी समष्टि जीवनकों भी चेतना 
रखता है जिसमें उसकी अपनी नरस्तये-घारा एक सूत्रके 
समान है। इस विषयकों भोतिक विज्ञान वंशपरम्पराके 
रूपमें जानता हैं; मनोमय पुरुषके पीछे रद्नेवाक्ा विकास- 
मान क्षन्तराध्मा हसे स्थायी व्यक्तित्वके रूपमें जानता है। 
अतः मनोमव पुरुष, जो कि हस आन्तराश्मिक चअतवाकों 


चेदिक धर्म + 
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अभिव्यक्त करता है स्थायी व्यक्तिगत जीवन भौर स्थायी 
समष्टि-जीवनकी पग्रन्धि हैं; बसमें हन दोनोंक। मिकन भर 
सामंजस्य संभ्रव हो जाते हैं। 

प्रेमपूबंक सम्मिलन इस नवीन पंबंधका गुह्य तत्व भौर 
उद्धृत शिखर है; यह इस संबंधका कादश्शुरूप है, इस्तकी 
शक्ति हे जोर इसलिए प्राणके तीसरी भूमिकासें विकासका 
प्रधानतस्व है प्रेम्-तत्तकी क्रियाके लिए यद्द क्ाउद्यक है 
कि व्यक्ति भपने व्यक्तित्वको सचेत भावसे परिरक्षित रखते 
हुए दूसरे व्यक्तियोंके साथ क्षादान-प्रदान, आत्मपदान क्षोर 
संमिश्रणकी प्ावरयकताको सचतनभावसे स्वीकार करे 
ओर इनकी कामना करे। कारण यदि भात्म-परिरेक्षण शोर 
झ्ात्म-प्रदाव इन दो में से कोह एक नष्ट द्वो जाता है तो 
प्रेमकी क्रिया बंद द्वो जाती है, चाहे उप्तके स्थानपर कुछ 
भी क्‍यों न भ्राजाय | पूर्णतया भाव्म-बछिदानके द्वारा, यहां 
तक कि जिसमें जात्मविनाशका अम (साव) भी रद 
घकता है, प्रेमछो परिपूर्ण करनेका एक विचार, एक अन्त- 
वग निःसन्देद् मनोमय पुरुषमें रहता है; परन्तु यह प्राणी 
तोखघरी भूमिकासे ऊपरकी अवस्थाको सूचित करता है। 

यह तीसरी भूमिका वह भवस्था है जिसमें कि दृ॒म्त 
परस्पर मक्षणके द्वारा जीवित रहनेके लिए. संघसे कोर 
इस संघर्षके द्वारा योग्यतमके कतिज्रीवरसे कमझः ऊपर 
उठते हैँ। कारण इस भूतिकामें परस्पर सद्दायताओे द्वारा 
क्षत्रिकाधिक भतिजीवन प्र!प्त किया जाता है भर परस्पर 
भनजुकूली करण, शआ्लासप्रदान, भादान-प्रदान क्षोर संभिश्रणके 
द्वारा आधिकाधिक अपने आपको पूर्ण किया जाता है। 
जीवनसत्ताका आश्म-दृढीकरणरूप है, यद्वांतक कि भहंका 
परिवर्धन भौर झतिजीवन है; किन्तु इस भूमिकाशोंसें यदद 
उस सत्ताका भाकाइवीकरण है जो कि दूसरी सत्ताओोंकी 
आवश्यकता भनुभव करती है, ऐसे लटका परिषर्थेन भोर 
अतिजीवन है जो कि दूसरे भद्कारोंसे मिलना, उन्हें भपने 
जीवनमें भन्तगत करना भौर स्वयं उनके जीवनमें अन्तर्गत 
होना चाहता है। 

विकासकी इस तीसरी भूपमिकामें वही व्यक्ति लौर समृद 
मातजीवनके लिप बोग्यतम दोंगे जो भपनेमें सम्प्रिकन, 
प्रेम भोर परस्पर सहावता-रूप धर्मका, दया, स्नेह, सख्य- 
भाव, एकक्‍्यका विकास करेंगे, जो क्षतिजीवन जोर पारस्परिक 


दिव्य जीवन 


जारमप्रदानको अत्यन्त सफलताके लाथ पमेजस करेंगे; 
परस्पर क्ादानप्रदानके द्वारा समूह व्यक्तिका वर्धन करेगा 
झोर व्यक्ति समृद्वका, इसीं प्रकार व्यक्ति व्यक्तिका कोर 
समुद्द समूहका वध्धंन करेगा । 

इस विकालसे यद्द सूचित द्वोता है कि मनका & क्षाघि- 
पत्म बढता जा रद्दा हे कोर वह क्षपने विधानकों भोतिक 
सत्ता पर क्रमश' भधिकाधिक स्थापित कर रहा है। क्गोंकि 
मन अधिक सूद्ष्म द्वोनेशे कारण यद्ध श्रावइयकता नहीं 
रखता कि वह बार्मपात, भधिक्ृत और वर्धन करनेके लिए 
सक्षण करे; इसकी श्षपेक्षा जितना ही क्षघिक वह देता हैं 
उतना ही शपिक वह ग्रहण शोर वर्घन करता है, भोर 
जितना शधिक वह लपने भापकों दूसरोंमें सम्रिश्रित करता 
है उतना ही अधिक वह दूसरोंको अपनेमें समिश्रित करता 
है और छपने सत्ताके क्षेत्रकों विस्तृत करता हे। 


देहिक प्राण भत्यघिक दानपे क्षीण हो जाता है नोर 
लनत्यधिक भ्क्षणसे नश द्वो जाता है। मन जितने परिमाणमें 
भौतिक द्वब्यके धर्म्री ओर झुझता है उतना द्वी वच्द उप्तकी 
परिच्छिक्षतामें बंधता है; डिन्‍्तु दूसरी भोर जितने परि- 
साणमें वह जपने स्वचमंकी भोर प्रगति करता है डतने द्वी 
परिमाणमें वद्द इस परिच्छिक्षता पर विजयी द्वोता है; भौर 
जितने प रिसाणसें वद इस भोतिऊ परिच्छिन्नता पर विजयी 
द्ोता है उतने द्वी परिमाणमें दान कोर ग्रद्ण एक द्वोते 
ज्ञाते हैं। कारण तब वद्द भपने ऊध्व मारोहणमें मेदामेदके 
नियम्रकी भोर स्चेतन भावसे वर्धित द्वोढ्ा है, भेदाभेदका 
नियम अभिव्यक्त सचिदानन्दका दिव्य मम है । 


प्राणकी पहछी भूमिकाऊ़ा दूसरा रूप हे क्षवचेतन हृच्छा 
जो कि दूमरी भूमिकामें भूख भर प्चेतन कामना दो जाती 
है, भूख मोर कामरा सच्चेतन मनके प्रथम बीज हैं | समिसि- 
छन-तेतवके द्वारा श्राणका तीसरी भूमिकामें वधन, प्रेमका 
वर्धन, कामनाके विधानका विनाश नहीं करता झापितु उसका 
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रूपान्तर करता हे लौर उसे परिपूर्ण छरदा हे। ओेमका 
स्वरूप है कपने आपको दूसरोंकों देने ओर बढबकेमें अन्दे 
छेनेकी कामना; यह दो तत्तामोंका परस्परमें छेनदेनका 
व्यापार है। देदिक प्राण क्षपने भापको देनेकी कामना नहीं 
करता, वहद्द वेवक गअद्ण करनेकी कामना बरता है । यद्द 
सत्य हे कि उसे भपने आपको देनेके छिए विवश द्वोना 
पड़ता है; कारण जो प्राण केवछ अदृण करता है देंत! 
नदीं-- यदि ऐसा प्राण इस छोकमें या किसी भी लोफतमें 
पूणेतया सभव है तो- वह अवश्यमेव बज़्र, क्षीण भार 
नष्ट हो जायगा। 

परन्तु वह जो देता है विवश द्वोकर देता है, स्वेच्छासे 
नहीं देता, वह प्रकृतिक्े छ्वचेतन जन्तरवगके वशीभूच द्वो कर 
बेखा करता है, सचेतन भावसे उसप्चमें साग नही छेंता । 
य्रद्वांतक कि जब प्रेमका प्रवेश् ही जाता है तब भी भात्म- 
प्रदान प्रारममें काफ़ी भधिक्र सीमातऊ परमाणुकी अववे- 
तन इृच्छाके जड़ स्वभावकों बनायें रखता है । स्वय प्रेम्त ली 
प्रारंभमें भूखके विधानका पालन करता है और दूखरोको 
देने ओर समपण करनेकी भ्पेक्षा उनसे प्रहण करना भोर 
छीन छेना चाहता है; यदि वद्द दूसरोंकों देता भौर समर्पण 
करता है तो मुख्यतया इसलिए कि वद्द समझता है कि 
जिस वस्तुकी वह कामना करता है उसके मूल्यके रूपमें 
उन्हें देना आवश्यक है। परन्तु यहां प्रेम अपने सच्चे खभा- 
बको नहीं प्राप्त कर क्षकरा है; इसका सच्चा धम है ऐसे 
स्रमान ऊनदेनको स्थापना करना जिसमें कि देनेका हप लेनेके 
इपेके समान द्ोता है और क्षन्ततें शधिक धोने ऊगता है । 

परन्तु अधिक तब द्वोता है जब कि चेत्य-ज्वाऊाके दृवावमें 
पूणे पुंकाकी परिपृूणताकों प्राप्त करनेके किए प्रेम अपनेसे 
श्रतीत द्ोने छगता है भौर इसलिए उसे घह भनुभव करना 
होता है कि जो उसे क्षनात्मा प्रतीन द्वोता था बह उच्के 
क्षपने व्यत्तित्वकी क्षपेद्ा उसका मदृत्तर क्षौर प्रियतर 
क्षात्मा है । परन्तु प्राण जन्‍्य जो प्रेम है उपका धर्म हे 





७ यहां जि मनके विषयमें कहा गया हैं वह बह हे जो कि हृदयके द्वारा प्राणमें, प्रण७य पुरुषमें क्रिया रखता 
है। यहां प्रेमसे हमारा अभिप्राय सापेक्ष प्रेमसे है न कि निरफेक्ष प्रेमसे; प्रेम-सापेक्ष प्रेस न कि निरपेश् वेम-प्राणझ्ा घ्म 
है न कि मनका, परन्तु जब मन इसे अपने भ्रकाशमें के छेता है तब्र यद णपने सच्चे स्वरूपमें थाने लगछा है और स्थायी 
होने कगता है। परीरमे और प्राणिक भग्ोम्ें जो प्रेम कद्दा जाता हे वह भविकतस कं ससख्तका एक रूप द्वोता है भिस- 


में स्थायित्व नहीं होता । 
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दूसरोंमें भौर दूसरोंके द्वारा लपने आपको अनुभव और 
परिपूर्ण करनेका अन्तवेग, दूसरोंको समृद्ध करते हुए समृद्ध 
होना, भधिकार करना भोर शघिकृत धोना क्योंकि वूसरेसे 
णपघिकृत हुए बिना प्राणी णपने आापपर पूर्णतया जधिकार 
( अपने झापको प्राप्त ) नहीं कर सकता | 


आणविक सत्ताद़ी जो अपने जापको भधषिकृत करमेकी 
जडइ पशसि है, जड ब्यक्तिकी जो अनात्मा। ( भपनेसे भिन्न ) 
के प्रति श्लाधीनता है वह प्राणको पदछी भूमिकाकी घवस्था 
है | परिच्छिन्ष॒ताकी चेतना भौर भ्ास्मा ( स्तर) एवं कनास्मा 
( पर ) दोनों पर अधिकार करने, प्रभुत्व करनेके लिए 
संघर्ष वूसरी भूमिकाको भबस्था है। यहां भो तीसरी 
भूमिकासें विकास सूलरूपोंका रूपान्तर करके उन्हें परि- 
पूर्ण भौर समंजछ बना देता है ये परिपृणेता भौर समंजल्तता 
झुन मुक रूपॉकी लाद्वात्ति करती हैं किन्तु प्रतीत ऐसा दोता 
है कि उनका ब्याधात कर रही हैं | सम्मिलनके द्वारा मोर 
प्रेमके ढ्।रा ्तात्मा ( पर ) को मद्दत्तर प्लात्मा साननेकी 
प्रवृत्ति भ्षा जाती है, इसक्िएु भनात्माके विधान भौर भाव- 
इयकताके प्रति श्राघीनताकों सचेतन भावसे स्वीकार कर 
किया जाता है; यह व्यक्तिगत जीवनको णअपनेमें विछीन 
करनेवाले सामूहिक जीवनके प्रति बढ़ते हुए कन्तवेंगकों 
परिपूणे कर देता है । 

इसके साथ साथ ब्यक्ति दूसरोंके जीवनकी पता मानकर 
उस पर क्षच्रिकार करता है, भौर उस घबके जीवनको 
क्षपना मानकर उस पर अधिकार करता है ज्ञो भपने क्षाप- 
को उस व्यक्तिकों प्रदान करता है; यद्द ब्याक्ति भन्रिकार 
करनेके विपरीत भ्न्‍्तवरको परिपूर्ण कर देता है | ब्यक्ति 
झोर जिस जगतमें वद्द रहता है डससें परस्परताका यह 
संबध तबतक पभिव्यक्त, पणे या सुराक्षेत नहीं हो सकता 
जबतक हि वद्दी संबंध व्यक्ति एवं ब्यक्तिमें मोर समूह एवं 
समुहमसें भी स्थापित न दो जाय। मनुष्य दो विरोधी 
अन्तवेगोें सामंज़स्थ करनेके किए किन परिश्रम करता 
है; एक भन्तवेंग है लारम रदीकरण भौर स्वातंत्यका जिसके 
द्वारा वचद्द झपने झाप पर लधिकार करता है। 


दूसरा भन्तर्वेंग है सम्मिकन और प्रेम या अवृभाव, 
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सख्यभ्ाचका जिसमें वह अपने भापकों दूसरोंकों देता है; 
इसके साथ साथ वद्द समंजस साम्यावस्था, न्याय भौर सम- 
ताके लिए भी प्रयरन करता है जिसके द्वारा वह पृर्वोक्त दो 
विरोधी छन्तर्वेंगोंमें सम्तुलन कर्ता है, उसका यह प्रयत्त 
यथार्थमें प्रकृतिकी मूछ समस्याके सुलझानेके छिये उसकी 
विज्ञाभोंम्ें भनिवाये रूपसे पूर्वनियत् है; प्रकृतिकी यह 
समस्या खयं प्राणकी समस्या है; यद्द समस्या है दो विरोधी 
अन्तर्वेगोंके संघर्षमें समाधानकी; ये विरोधी अन्तवेंग जड़ 
द्रग्यमें निद्वित प्राणके भाधारोंमें विधान है। हुस समा- 
घानके ढिये प्रयत्न प्रणसे उच्चतर तरव जो मन है पद 
करता है; केवल मन द्वी भ्रभिप्रेत सामजस्थकी भोर जाने- 
वाले पथको हुढ़ सकता है, यद्यपि सामजसर्य स्वये केवल उस 
इक्तिमें मिठ सकता है जो कि अमीतक हमसे ऊपर दै। 


कारण, जिन तथ्योंसे हमने प्रारंभ फिया है यदि वे ठीक 
हैं तो मार्गके अन्तपर, स्वयं॑ छक्ष्य पर मन केवछ तभी 
पहुँच सकता है जब कि वह अपनेसे जतीत द्वोकर उसमें 
पहुंच ज्ञाय जो उप्तसे भतीत है, क्योंकि मन उच् ततका 
केवछ एक निक्ृष्ट रूप भौर एक उपकरण दे, यह उस वत्‌ 
का डपकरण, प्रथम, इसकछिए है जिससे कि वह इसके द्वारा 
रूप ( भौतिक वब्य ) भोर व्यक्तित्वमें मवठीणं दो सके; 
दूसरे, हसलिए कि जिसके द्वारा वह इनसे डस यथार्थ वार्मे 
धुनरारोहण कर सके जिसे कि रूप मूर्तिमान करता है भोर 
व्यक्तित्व व्यक्त करता है। इसकिए केवक साम्मिढ व, प्रेम के 
भादान प्रदान और भ्रनुकुल्लीकरणोंसे अपबा मन भोर 
हृदयको विधानोंसे प्राणकी समस्याके पूरे समाधानकी भाशा 
नहीं है। 
पूरा समाधान प्राणकी चतुथ भूमिकाके द्वारा प्राप्त किया 
जा सकता, हस भूमिकामें बहुके सनातन मेक्‍्यका भाष्माके 
द्वारा अनुभव द्वोता है; यहां प्राणड्ी समस्त ॥र्याक्षोंके 
सचेतन भाधार शरीरकृत भेद जहीं होते, न जीवन- 
शक्तिके रागावेश भोर भूख द्ोते हैं, न मनोनिर्मित समूदद 
भौर सदोष पतामंजस्य भोर न इन सबके समुदाय दोते हैं, 
अपित आात्माका ऐक्य कोर स्वातत्य होते हैं। 
(क्रसश्नः ) 


ऋण की प्कैससर चाट 


संरक्तत लोकोक्तियाँ 
( के० भरी पं० दरिदत्तजी शास्थी, एम, ए्‌., विद्याभ/रकर ) 


छ 

छायेव मेन्नरी खलसज्जनानाम्‌ । 

अथ - दुशन और सजनोंको मेन्नी प्रतत/काकू और 
सामकाछकी छायाके समान द्वोती है । 

प्रयोग :-- रामसुभीव्यों: सख्यं अनुदिनं साथ छायेव 
धश्चेतिस्स, यतः छापरेच ० । 

हिद्वे ष्वन्नर्था; बहुली भषस्ति । 

अथे-- चोटपर चोट छूगा करती दै । 

प्रयोग।-- मणे पुनपपि प्रद्रो3भवत्‌ , यत्तः छिद्देषु ० 

छाया न मूछेति मलोपह्दत प्रसादे, छुद्धे तु दष ण- 
तले खुलभावकाहदा। । 

अथे-- स्वच्छ चस्तुमें द्वी प्रतिविम्ब प्दण करनेडी 
बक्ति होती हैं। 

प्रयोगः-- स॒ दि निर्मलया घिया सबब ग्ृह्माति यतः 
छाया० । 

जञ 

जनपदार्थ ग्राम त्यजेत्‌ | 

अथे- देशकं किए एक ग्रामका ह्याग कर देना चाहिए । 

प्रयोग:-- काज्षी द्वि० वि० विद्याल्यस्य निर्माणाय 
जामो ध्वस्त:, तदिदसुचितसेव जनपदार्थम्रू० । 

जिह्ायत्तो वृद्धिविनाशों । 

अर्थ-- वृद्धि भौर विनाश जिह्वाके ँ्रधीन है । 

प्रयो गः-- कटुभाषी न पढोन्नातें कमते-यतः जिह्मा० । 

ज्वरेण दूनेत्लेन सिता5पि तिक्तायते नातन्न मनाग्‌ 
विकल्पः । 

अथे- ज्वरसे पीडित जीमपर शक्कर भी कडवी 
छग्ी है। 

प्रयोग:-- परैरूप जप्तोडये मामन्यर्था संभावयति, 
ज्बरेण ० । 

जलरूबिरदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः । 

अथे-- ईैँद बूँद पानीलसे घडा भर जाता है । 

प्रयोग!-- अर्म न कदापि परित्यजेत्‌ यतो जछ०। 


जिहायां मूसंहदय जिद्धातु विदुषो ह॒दि । 

अथे-- मूखे घबढ बड़ करता हे जोर समझदार अपना 
भाव प्यक्त नहीं करता । 

प्रयोग:-- सद्दि मातृमुखः छ् हृद्तं प्रकाशयति 
यतः जिद्दृयाम्‌० । 

जीवतामिह नत्राणि मृता उन्‍्मीलयान्ति हि । 

अथे-- जीवित प्राणियोंको मरनेवालोंसे शिक्षा छेते 
रहना चाहिए | 

प्रयोग:-- जगतो वजन स संसारानिलयतामुपदिशक्निय 
प्रातिष्ठत छत्यमेतद्‌ यत्‌ जीवगमिद्द ० । 

जन्म केवलमांत्मार्थ नास्माक जगतीतले । 

अरथे-- दम केषछ क्षपना पेट भरनेके लिए द्वी पैदा 
नहीं हुए हैं। 

प्रयोग।--- जगति मनुष्य: भात्मोन्नतये यतितब्य॑ चतः 
जन्म केवकम्‌० । 


श्र्ष 


है थि ॥> अक.... 


झटिति पराशय चेदिनों हि विज्ञाः | 

अर्थ- विद्वान्‌ दूसरेके मनकी बात जल्‍दी दो जाग 
छेते हैं । 

प्रयोग:-- तन्मुखमिक्रित च दृष्वा स सर्वमशुध्यत 
यसः पझठिति० | 

त्त 

तस्मारिकमाप नाशसितव्य यो बहु प्रतिजानीते। 

अथे-- जो बहुत विश्वाप्त करता ह्टो, उससे कुछ भी 
छिपावा न चाहिए | जो बहुत मानता हो, उप्तपर सन्देद्द 
नहीं करना चाहिए | 

प्रयोग:-- मित्रमात्मनः ब्यतिरिक्त न मन्‍्पेत। भतः 
परे तस्मात्‌ किमपि नाशस्लितब्ये यो बहु प्रतिजानीते । 

ताचत्पारिददरर कलह परिहतुं शकयते यावत्‌ । 

अर्थे-- जहाँतक दो सके लड़ाई झगदेमें न फैंसो । 

प्रयोग;-- रत्तरप्रदेशोय प्रधानामात्यपद्सथा् सतदान- 
साम्पुस्यमक्ृत्वा राजर्षि: पुरषोत्तमदासः “ तावव परिदर 


(१८३) 


कलह परिदर्तु क्षक्यते याघत्‌ ” हस्युक्तिचारिताध्य साधु 
क्ृवचानू । 
तिरस्कारः सोदुं योग्यश्रेत्तिरस्क्ततो भव । 
अर्धे-- यदि तिरस्कार सहने योग्य हे तो सदन करो । 
प्रयोग:ः-- राजनीतिकोरकरषोंपकछब्ध्ये मधस्वाकाडिक्षण- 
कृते तिरिस्कार छादरणीय एव क्रतणुव तेन स्मरणी यम्र्‌ तिरकारः 
सोहु योग्यस्चेक्तिरस्कृतो भव | 


की य एव निकठे हृदयस्यांशः ददाति तस्से 
। 


अरथ-- घदा समीप बैठनेवालेको जो अपना युप्तमेद 
बतात। है- वद् निरा सूखे है । 

प्रयोग!-- शंकर. रामचन्द्॒स्य द्व।रि नित्य तिछ्ठ॒तिस्म, 
तस्पेव सम्मुखे रामचन्त्रः स्वतब्ययाशि विषये वार्तालापं 
करोतिस्स | एुकस्मिद दिने शकरेण रामचन्द्वस्य सर्वमपि 
घनमपहतम्‌ सद्ममुक्तमु-विष्ठते य एबं निकदे हृदयांशः 
ददाति तसे सूल:। 

सथोपयोगः स्वधनस्य कार्या हानिन कस्यापि 
यथाउभ्युदेति । 

अथ+-- अपने घनका उपयोग हस प्रकार करना चाहिए 
कि जिससे किसी बुसरेका द्ानि न होने पाते । 

प्रयोग:-- रामकृष्णण स्वधनवकेन प्रामस्य सर्वाम्रपि 
पड्मुचारणभूमि फ्रीतवान्‌ कृषदेश्य! परां पीड़ा वत्तवान्‌, 
तेन विस्छुतं यत्‌ तथोपयोग़ः स्वघनस्थ कार्यो दवानिन कस्यापि 
बथा5भ्युदेति । 

वथैष सतत नायश्रवाइुबराप्रा प्रिया भुवि। 

अर्थ-- संसारमें स्तलियाँ तो सदा दी शी प्रशंसा चाहने- 
बाली रदी है | 

प्रयोगः--भदश्ुद्ध स्यापि स्वसस्कृतस्य प्रशेसां चाहुकारेस्यः 
जाकण्य ६परततिरेकयुक्तां माऊती दृश्वा को5पि सुजनः प्राह 
तथेध सतत नायश्वाटछाघात्रिया भुवि । 


दा 
4 
दोष व्जितानि कार्याणि दुर्भाने | 
अर्थ -- दोषरद्वित कार्वे दुरूंभ द्ोते हैं । 
प्रयोग:--- ससारे किमपि निष्कलइशस्ासि। दोष- 
घर्जितानि कार्याणि दुरूमानि | 
देद्दी देह त्यकत्वा पेन्द्रपद न वाडच्छाति । 
६.५ 45. 4 
सथ-- प्राप्त झ्लरारकों व्यागकर कोहे इन्द्रके पदको भी 
नहीं चाहता | 
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प्रयोग:-- स्वशरीरं प्रत्मेक छोको रक्षितुमिच्छति | 
देही देह व्यक्तता ऐन्द्रपदक्न वाज्छति । 

दरिद्वेण सम॑ मैंत्रीं बन्चुतां को5पि मेंच्छाति । 

अथे-- कोई भो दरित्रके साध मैन्नो क्थवा बन्धुत्व 
नहीं चाहता । हे 

प्रयोगः-- सर्वे धनिवेन साझमव मिन्नर्ता विदधति। 
दरिद्रेण सम मैत्रीं बन्घुतां कोएपि नेच्छति । 

देइली दीपकः। 

अथे-- बाहर भीतर दोनों कोर प्रकाश फेंछानेवाऊा । 

प्रयोग:-- पक्षहये प्रकाशकों देहली दीपक: । 

दुरतः पवेता- रमस्या । 

अधे-- दूरके ढोल सुद्दावने । 

प्रयोग:-- लप्नतपूर्वेडदृष्टपूर्व च से एवं विश्वसित्रि 
यतो दूरतः पर्वताः रस्थाः । 

दारिद्रधदोषो गुणराशिनाशी । 

अर्थ-- गरीबकी खो सबकी भाभी । 

प्रयोग:-- दारिद्रयरेण सर्वेइपि गुणा' छुप्पन्ते सध्यम्रेव 
दारिद्रधदोषों गुणराशिनाजशी । 

देवमन्दिरमुपस्थातारः सर्घ न साथवः । 

क्र्थ-- देव मन्विरमें जानेवाऊे सभी भक्त नहीं द्वोते हैं। 

प्रयोगः- देवसानदिराव्‌ ला केनचिद॒पद्ता, देवभन्दिर ०; 

दुराचारपरा नारी सर्वेदोषास्पदं परम । 

अरथ-- भाचारद्वीन स्री सारे दोषोंदी खान है । 

प्रयोगः-- प्रत्यहं यझ्जुनां स्नाव्यपि कमछा। न विरप्तति 
पुश्चछीत्वात्‌ ततश्न ब्यथमेचं तस्था: सनाने यत, दुराचार 
परा० । 

दुःशिक्षा अनायासेनाधिगन्तु शकया ! 

अर्थ-- बुरी क्षादत बिना श्रभ्यासके भा जाती है | 

प्रयोग:-- भसत्यमाषण बालू; क्षिप्रं पझिक्षस्ते यतः 
दुशिक्षा० । 

दुजनों यदा कऋृत्रिमां खाधुतां प्रद्शयति तर्दा स 
दुषतरो भवति । 

अथे-- दुष्ट ग्यक्ति जब बनावटी सजनता दिखक्षाता 
है तब्र चद्द झतीव भयंकर हो जाता है--- 

प्रयोगः-- राबचणः सीताइरणवेछायां संस्यात्तिदप- 
घरो5पि भयद्‌ जासौव्‌ सीताये बतः दुजंवोण । 


संस्कृत लोकीफक्ियां 


छारे विघटिते लोगो मवत्वेव मुनेरपि । 

अर्थ-- बॉक्सका सैँद खुला रहे तो मुनिका भी मन 
चक्ष उठता है | 

प्रयोगः-- कृते भोजने स खाधुरपि तस्थ सुवर्शभाछा- 
मपादरध्‌ द्वार विघटिते ० । 

दुष्कर्म शिक्ष्यते तेन न किजिचयों 5नुतिष्ठति । 

अर्थ-- निकम्मा मनुष्य दुष्ट कम्मोमें प्रवत्त हो जाता है। 

प्रयोगः-- स दि परिश्रमति प्रतोलीपु यतः दुष्कर्म ० । 

दुजनानां रूतां कार्याञ्जायते सचेदा भयम्‌ । 

अर्थ-- दुजनोंकों सजनोंके कामसे सदा भय छगता 
रहता है | 

प्रयोगः-- नेहरू यदा लोकानू परिभ्रमति तदा यवनां 
बविभ्यति, दुर्जनानाम्‌० । 

दु/सज्ञादेककों वरम्‌ | 

अरथ-- बुरे सार्थासे भवेछा ही भछा । 

प्रयोग+--छुरेशाय एकान्तवासः रोचते, यत; दुःसज्ञादू । 

दे कुरुत हृदय दुराराह पवचेतं भति। 

अर्थ-- करोरसे कठोर कासके लिये सहकह्प दृढ 
बनालछो । 

प्रयोग: -- दृढः संकल्प! कठोराण्यपि साधयत्ि कर्माणि, 
यत। इृढं ० । 

दुर्व्क इति नावज्ञा सिंहस्याप्यक्षि द्शाते 
मशकाहि | 

अर्थ-- कमज़ोर छमझकर किप्तीका तिरस्कार न करो, 
क्योंकि मच्छर भी शेरकों झ्लाँखपर काट छेता दे | 

प्रयोग!-- स दि स्पक्लुद्लेवकान्‌ कि झाद्वियते, यतः 
दुर्बैल हृति० | 

दुएं दुष्स्प कार्याणि च द्॒ष्टुमाति रूपमस्त्युपने त्रम्‌। 

अथै-- दुशें भौर दुष्टोंके कायोंको देखनेके लिये बुद्धि 
रूपी चहमा चढाना होंगा । 

प्रयोग।-- सर्वोषपि घीमान्‌ दुहढेदां चेष्टितानि जानीते 
यतः धुश्स्‌० । 

वुरमघसदिछन्नसंशयाः कतुंमशकया। । 

अर्थ-- दुब्बंद्ध कुतककीका समाधान कोई नहीं कर सकता। 

प्रयोग।-- त॑ प्रयस्नेन समाद्धानोडपि न सफछतां 
भलमत्‌ यतः दुर्मेघघः० । 


(१८थ) 


हृहसंकरुपो बिधेः प्रियः । 

अर्थ-- इठ विचारवाछे ब्यक्तिकी परमात्मा श्हायता 
करता है। 

प्रयोगः-- राम. सेतुं छागरे बचन्‍्धच घत: हह० । 

दैवमेव प्रञ्ञानाति कीद्भार्या भविष्याति । 

अथ-- विवादित खी कैसे शीक्त स्व॒भाववाल्ली है यह 
भगवान्‌ ही जाने । ( भार्या-भाग्य, झोर घन मनुष्य नहीं 
जान स्रकता | ) 

प्रयोग।-- रूपवत्यपि सुशीरका कति कटुभाषिणी 
प्रत्यह खदयति भतोरं दैवमेब० | 

दुःखमत्यशनाद।जों खुनिद्रः स्वस्पभोजनः । 

अथे-- जपिक खानेसे नींद भव्छी नहीं जाह्वो कस 
खानेवाला सुखसे सोता है । 

प्रयोगः-- देवदत्त: सम्ये स्वष्िति 
दुःखस्‌० । 

हिगुणण शीघ्रदान स्थात्‌ 

अर्थ-- मौकेपर दिया गया दान बूना फछ वेता है। 

प्रयोग: तेन तदैव दृशरूप्यकाणि दृत्तानि यतः 
द्विगुणम्‌० । 

दुण्डयन्ति नरा। कार्यमीदः पापस्थ चिस्तनम। 

अर्थ-- मनुष्य पाप कर्मोंक! दण्ड दे सकता है पर 
भगवान्‌ तो पाप बासनाका भी दृष्ड देता है । 

प्रयोग।-- दुर्विच्चारमपि सुनवः पापपक्षे गणयब्ति बह: 
दुण्ड यन्लि० | 

हुगंभित्तिपाते इन्तिमाघातो इल्‍्पेन 
क्रियते । 

अथे-- रक्षक न दोनेपर चूद्दे भी प्र दो जतते हैं । 

प्रयोग:--- दीन धनद्दीन च त॑ सर्वे पीडभल्ति, दुर्ग ० । 

दैन्यवयवहितो गुण: शनेरुद गच्छति । 

अथं-- गरीबीमें छिपे युण कमी त कभी चम्तक दी 
जठते हैं । 
५ प्रयोग!» दुमयन्ती बने श्रमन्‍्ती शाक्षीनतां ले जद्दी- 
दुन्य ० 

दुःखात्तदुलतियंस्य गुणाः देन्येन संवताः । 

अर्थे-- गरोबीमें मनुष्य कठिनतासे विकास पाता है; 

प्रयोग!-- शिवाजी दारिव्रयेण क्षने: झने। का्ेनवया 
ड्वेल्नसंप्ई चक्ते यतः दुःख» । 


जारातिं च धतः 


मृषकेणापि 


(१८८) 


देशस्य, न निसमन्‍्य परिवरासिः प्रचासतः । 

अर्थ-- परदेशमानेसे देश तो बदुक जाता है पर- 
स्वभाव नहीं | 

प्रयोग:-- साचिव्ध घुर वहक्षपि दिल्लोमथिव्रन्नपि 
अगजीवनरामः स्वभाव नात्याक्षीत्‌ 

दोषः सर्वेषु विश्वासो न विश्वासो5थवा कचित्‌। 

अर्थ-- प्रस्येकका विश्वास करना या किसीका भो 
विशाप्त न करना दोनों ही दोष हैं। 

प्रयोग:-- देवीचरणो मद्दाविय्यालयघनमचोरयत््‌ सत्य 
दोष; सर्वेघु० । 

दषण्डस्थाजु पयोगेन बालो दुबंलितों भवेत्‌ । 

अर्थ-- लाइला बच्चा नटखट बन जाता है । 

प्रयोगः-- इन्दुदेवी रामछाह्षिता पठनात्‌ पराडमुखी 
शभूत्‌ सत्यम्‌ वृण्डस्य०| 

दुष्प्रयस्नेधु साफदय दुष्प्रबात्ति प्रवर्धयेत्‌ 

अर्थ-- छुरे कामोंमें सफछता मिलनेपर दुष्कर्माकी भोर 
रुचि बढ जाती है | 

प्रयोग:--- वाष्पयाने विना शुक्कपन्न एकथा निगृद्दी- 
तो नाभूत्‌ ततश्रासों भूयो भूयस्पेष कुरतेस्स यतः दुष्प्रय- 
ल्नेषु० | 

देवाधीन त्यजेद्भानि । 

अधथ-- सविष्यकी चिस्ता भगवानूपर छोढ दे । 

प्रयोग।--- सो<5ध्ययने दत्तचिस: तत्फक नाचिन्तयत्‌ 
यत।; दैवाधीनम्‌० । 

द्रिद्रो भोजनाथी स्यात्‌ क्षुघार्थी घनिकों जनः । 

अधथे-- गरीबकों भूख सत्ताती है तो धनीको भूख नहीं 
लगती । 

प्रयोग:-- दृयदुराबदीयों भूपः ( नवाबः ) सदंदा 
रुग्णः क्षुधावर्शितश्र तिष्ठति, जतः सत्यमेतद्‌ यत्‌ द्ररिद्रः०। 

द्वरिदता घीरतया विराजते । 

अधथ-- दरिद्रीको सहनश्लीक दोना चाहिए । 

प्रयोग+-- कम्बल शूस्यो5सौ देमन्ते सर्वे सदते कश्ख्‌ 
धत; दरिद्वता० । 

दुबह॒स्य बल राजा। 

अथ-- दुबंढका रक्षक राजा है । 


बैदिक चर्भ + अक्टूबर १९५५ 


प्रयोग।-- बदना। हिन्दुभ्यों विधभ्यतो5पि केंग्रेसराज्ये 
निर्स॑ब॑ प्रचरान्त सस्यस्र्‌, दुर्बेलस्थ० । 

दुलेम भारतेजन्म मालुष्यं तत्र दुलेभम्‌ | 

अर्थ-- भारतमें जन्म दुलेम है उस्पपर भी अनुष्य 
जन्म बत्यस्त दुलेभ है। ४: 

प्रयोगः-- मोक्षमूलरः मरणप्मये भारत भूवि जन्म 
चकमे दुलूमसू० । 

द्रब्येण सर्व बशाः | 

अथे-- पसेके घब वशमें भाजाते हैं । 

प्रयोगः-- स्वच्तिय दृवापि ले त्रब्यबकेन भभियों- 
गाद्‌ वियुक्त: ! यत्तः द्वव्येण५ | 

दुजया हि विषया विदुषाइपि । 

अथै-- विद्वान्‌ भी विषय विद्वारोंडों कठिनतासे ज्ञीत 
सकता है। 

प्रयोगः-- नीलऋण्ठो विद्वानपि ख॑सस्‍्तस्तियं अची- 
कमत्‌ यता। दुअया० । 

द्शित्यपायं हि सतामतिऋमः । 

अर्थ-- सजनोंका तिरस्कार विनाशका हेतु है । 

प्रयोगः-- नहुषः पदास्पृशन्‌ लष्टावक्र शप्तः अजगरतां 
प्राप्तवान्‌ू यतः दिध्षास्यपायम्‌ ० । 

द्ु्त कापि न विश्वासः प्रबामूलमुद्ीरितम्‌ । 

अर्थ-- झटपट किसीके भी ऊपर विश्वास कर छेना 
बुद्धिमानी नहीं है । 

प्रयोग:--एको भृत्य; स व देव सरझुया स्थगृदे धृतः 
सच बख्नाणि पात्राणि चादाय पक्काग्रितः सेय छोकब्पवद्ार 
घुज्यता द्वुतं० । 

बुर्वार्ताः शीघ्रगालोके | सद्वारत्तास्तु विलम्बगाः । 

अर्थ-- बुरी बातकी जफवाद संपारमें बडी जब्दी 
केंशती है| भच्छी बातोंक। प्रचार देरमें द्वोदा है । 

प्रयोग:-- ठेन परीक्षायां सुत उत्तीणतां नीत इति 
प्रबाद; प्रथितः, पर तेन स्वपुश्नी क्षनुकृ॒बंती परीक्षा भवनाद 
बहिष्कृतेति न कोडपि जानीते, सस्जे दुवोरता: । 

डुःखमयश्चिरेण याप्यते । 

अर्थ-- कष्टकी रात बड़ी छम्की द्वोती है । 

प्रयोग:-- क्यरातें: स राजिन्दिन क्रोक्नदि, सत्य 
दु/समंय।० । 


संस्कृत लाकाकियां 


ब 


शढस प्रत्यवाधीना न जनाक्ति विचालिताः | 

अआर्थ--- यदि लपने ऊपर इढ विश्वास हो तो छोगोंको 
बातें सुनकर विच्ांछित नहीं हो जाना चाहिए । 

प्रयोग;-- ये झनुष्याः कणैयो नावदधति 
कंध्यन्ते, त पृवथ थे दृदस्‍्त ० । 

च 

चेनोंदशीलज्नः क्षीर भुछ्कते । 

अर्थ-- जिसे गायको खोढ मालूम रहती है वही 
डसका दूध पीता है । 

प्रयोग.--प हि सुश्षम्रेघते यो ये परिचिनोति, चेनो ०। 

घावतः रखलन फ्वापि भवत्यब प्रमादतः । 

दसस्ति दुजनास्तन्न समादृचति सज्जनाः ॥ 

अर्थ-- प्रमादसे दौरनेवाकका कहीं न कहीं गिरना 
स्वाभाविक है । 

प्रथोगः-- तस्था: पिच्छिके पथ: सुझीछाया: पतन 
बीइयापार्ण को 5दपत्‌ जावत:० | 

धघजुर्मा क्राक्षीः यावच्छरो न सहित! । 

अर्थ-- क्षगर बाण नहीं चढाया है तो धनुष्‌ क्यों तान 
रद्देहो। 

प्रयोग:-- घावनात्‌ पूर्व परिकरें वधान, घनुर्मा० । 

चैर्यण जयाबिपद- 

अर्थ-- वैयसे कष्टोंको पार कर को । 

प्रयोग:-- क्नाथः पितरि डपरते रोदितिस्म, पर 
जैयेण० । 

धूलि घगति यः प्राणी कलुंष कुरुतेडक्षिणी । 

अथे-- जो 'घूछ उडाता है चह अपनी भाौँख भी गन्दी 
करता है- 

प्रयोग:-- गाछि प्रदानेन जिद्ला मक्तिना भवति, घूकिं। 


ते इढाः 


(१८९) 


घनोपेक्षा यथाकाले प्रायो छामे महान्मवेत्‌ । 

अर्थै-- ब्यापारमें छान होनेपर घनकों छापरवाहों 
दोने कगती है | 

प्रयोग;--- जनयति प्रमादमर्थागम, घनोपैक्षा० । 

धर्मरक्षा55्मनो रक्षादुष्प्रत्येयमिदं जने!। 

अर्थ-- “ धमकी रक्षा करना भपनो द्वी रक्षा करना 
है” यह कोग विश्वौस्त नहीं करते । 

प्रयोग -- धममहेतो; बन्दावेरागी प्राणानुत्सल्तज, 
परमधन्येजना पर्म तिरस्कुबन्ति तथाच घरममरक्षा० | 

घैये कड्ट भवेत्किन्तु, तस्यास्ति मधुरं फलम्‌ । 

अर्थ-- घैथे करनेमें कितना दी कष्ट क्‍यों न दो पर 
डसका फल मीठा द्वोता है । 

अयो गः-- विपत्परम्पर/मसो सोढवान्‌ जितवान्‌ च॑ 
अन्ते, बेये कटु०। 

घनानि जीघित चेव पराथें प्राश्ष उत्सजत्‌ू-- 

अर्थ-- घन कोर प्राण परोपकारमें लगा दे | 

प्रयोग--- मोतीलाछ नेहरू, धन जीवितं च देशस्थकृते 
घर्याक्षीत्‌ धत्यमेतत्‌, घनानि० । 

धमंक्षयकर क्रोधः | 

अर्थ-- क्रोध घमेका नाश करता है । 

श्रयोग३-- यतयो न कुधष्यन्ति यतः। घमे० । 

घिक्कलत्रप्रपुत्रम्‌ । 

अथ-- पुश्रददीन सोकों घिकार है । 

ब्रयोग-- घा पन्राविद्दोना प्राणान्‌ जद्दों-घिकरव्रम्‌> । 

घिगर जीवित चोद्यमचर्जितस्य । 

अर्थ--- डच्यमहीन सलुष्योंके जीवनको घिकार है । 

प्रयोग;-- क्षुघापीडितोाउश्लो याचम्तान.. परिभ्नवति, 
सत्यम्‌ घिक 
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सूये-नमस्कार 

श्रीमान्‌ के. बालासाहब पंत प्रतिनिधि, 3. 0., राजासखाइब, रियासत आौंचने इस पुस्तकमें 
सूर्यनमस्कारका व्यायाम किस प्रकार केना चाहिए, इससे कोनसे छाभ्र होते हैं और क्यों होते हैं। 
घूर्यसमस्कारका ब्यायात्र खेनेवालोंके भनुभव। खुयोग्य-आाहार किस प्रकाह होना चाहिए; ब्रोग्य भोर 
ऋारोस्पवर्धक फकपदति, सूर्यनमस्कारेंके व्यायामसे रोगोंकों प्रतिबंध केसा होता हैं, आादि बातोंका 
विश्तारसे विधेखन किय! है । पृष्ठसंख्या १४०, सृख्य केवक ६) रु. भोर ढाक-इ्यव %) १|-) भानेके टिकर 
भेजकर मंगाहपे। घूर्यतमस्कारोंका लित्रपट साइज ३३)८१७” इंच, मृस्य |) ढा«० ब्य०-“) 

छठ सन्णी-- स्थाध्याय- मंडुछ, बातन्दाभ्रम पारड़ी ( जि. सूरत ) 


सोम 
[ छेखक- श्री वासुदेव शरण, भप्रवाक, नई देइछी ] 


थो ज्ञागार तमये आह तवाइमरिसि सब्ये न्‍्योंकाः। 
ऋ० ७॥७४।१४७ 

जागरूक अर्थात्‌ प्रज्ञावान्‌ पुरुषके साथ दी सोम सख्य 
या मैत्रीकी इच्छा करता है। बेदोंगें सोम शब्द धहुत ही 
महत्वपूर्ण है। हूस झब्दके कितने ही गर्थ ब्राह्मणकारोंमें 
दिए गये हैं, यथा-- रेतो वे सोम (को. श ते. ), 
अन्ने सोमः ( श्.), सोमो प्रजापति, प्राणो वे सोमः 
(वां ), दृ्विर्य देवानां सोमः (श. ), यह्ो वे सोमः 
(श )।, क्षत्र वे लोमा ( को. ऐ ), चर्च: सोमः (श.), 
रखस। सोमः (श. ), शुक्र सोमः ( गां. ), सोमों वे 
ब्राह्मण ( ता. ), ब्राह्मणानां स (प्तोमः ), मक्षः 

(ऐ,)। 
अप्लीषोमारूय नियम सृष्टि-ड्यापक बिराट्‌ इन्द्र हे जिससे 
घमस्त जीवन नियन्त्रित होत! है। शतपथरें कहा है-- 
* यद्वा आदे यहषस्य तत्सोम्यम्‌, यच्छुष्क॑ तदओे- 
यम्‌।! भप्नीपोम ही सृष्टिकों वैज्ञनिक ब्यायवा है । 
/ अश्नीषोमात्मके ज़गत्‌ ' इस सूत्रमें सब कुछ भन्त- 
निंद्वित हे । मनुष्य एक भ्रप्मिषोभीय पश्चु है। समम्त यक्षों- 
में संस्काराथ इसीकी नपेक्षा है। परन्तु यहां बाज दृम्र 
सोमके एक जाध्यात्मिक अर्थकी भोर विश्वेष ध्यान दिछाना 
चाहते हैं। ऊपर लिखें हुए ब्राह्मण बचनमें भवन्त स्पश्ता- 
से सोमका अर्थ बीय या रेत किया गया डै | यश्षमें द्विरण्म 
देकर सोम छिया जाता है। इसका भर्थ शतपथर्में हस 
प्रकार है- ' शुक्र होतच्छुकेण क्रीणाति यरसोम दिरिण्येन । 
( क्० ३/३।३।६ ) दिरिण्य भी रेतकी ही संझ्षा है। झुकसे 
शुक्रड़ों प्राप्ति होती है। यही यश्ञके द्वारा यक्ष करना है-- 
यश्ेन यक्षमयजन्त देवाः । 
तानि धर्माणि पूर्व्याणि आसन | 

बढाचर्य आश्रममें रेतके सचयसे ही धीब, प्रशा, ठेज 
भादिकी संगप्ति होती है। प्राणफी आाहुतिसे प्राण पृष् 


होते हैं। शरीरस्थ क्षुत्र भव शरौरमें ही प्रयाया बाता है 
तभी झारीरिक, मानस्लिक तथां लाध्यात्मिक निर्मछता, 
प्रसद्रता भोर शान्ति प्राप्त होती है । 
मनुष्य शरीरमें वोय या रेत सबसे मूल््यवान्‌ पदार्थ है। 
यह सोस जिन नसनाडियोमें व्याप्त रहता है वे ही सोस- 
वही दे! इनको ही केन्द्रीय नाडीजाक कहते हैं। यह 
नाडीजाछ मनोमय वाझाय प्राणमय पुरुषड़ी प्रतिष्ठा है। 
मस्तिष्क इसका ही एक भाग है। मह्तिष्ककी धक्षा ई। 
खबरे है । 
अष्टसरक्रा नव द्वारा देवानां पुरयोध्या । 
अस्यां हिरण्ययः कोष खतगों ज्योतिषाजुतः || 
( लगवे० १०।२।३१ ) 
आठ चक्ों भोर नौ द्वारोंसे युक्त ग्रह शरीर देवों दी 
नगरी भयोध्या है; इसमें $शोतिसे भरा हुआ सोनेका कोष 
है जो स्वर्ग है। सोनेका यह पात्र या सजानेसे मरा हुआ 
सम्बूक मस्तिष्क द्वी है । यद्दी नीजे मुंद भोर ऊपर पेंदीवाला 
करक्कुल, चम्मू या घट है जिपके ऊफ्िनारोंपर सप्तऋषि 
[ सप्तशीएंण्य प्राण चन्न, कण, नासा, मुख्य ] स्थित हैं-- 
तियोग्विल्रमस ऊध्वेचुन्ष॒ तदासत ऋषय 


सप्तसाकम्‌ ! ( भषवे, 4० 4९ ) 
यह शरीर पतोस कूटनेंढ्ी ग्रवा है--- 
बृहस्रद्विस्‍्भवृ्चच्छरीरमू । ( अथवं० ९३५ ) 


कूटने , पीने, छाननेके वाद तिर्मे छोमसे भरा हुभा 
शीधैरूपी कछश इस छारीरमें रहता है- 

सोमेन पृूण कलश दिभर्षि। ( भयष॑० ९७३ ) 

जनस्त प्रकारसे पुष्ट द्वोनेशला जो प्राणत्त्प है उसे 
अध्यात्म परिभाषामें ऋषन कहा गया है। उस प्राणझपीं 
ऋषभका रेत ही इस शरीरठपी यश्षमें पढनेवाफ़ा घृताभय 
है। यही लध्याप्म यज्ञ है-- 

आज्यं बिभति घृतमस्य रेतः साहख!ः पो पस्त मु 

यश्षमाहुः । ( भथई० ९।७।७ ) 

सोम हस क्षिरकी रक्षा कहता है । 

अंझु रक्षते शिरः। ( कऋ० ९३८४ ) जोर भी-- 

छुत इन्द्राय त्रिष्णवे सोमः कलशे अक्षरत्‌ । 

चसमूचु भा नि्षादर्सि । ( ऋ, १६३२ ) 

मल्तिष्कका प्रतिनिधि ही यहलें दोण ककझ् दे जिसमें 


सोम 


सोम छानकर भरा जाता दै। ५ दृधान: ऋककछो रसे | कर० 
९।६६।१३ ) उस्सीमेंसे हम ऐन्त्रवायब ( चाक-+अाण ), 
सैन्रावदण ( चक्ष सन ) शोर लाशिन ( श्रोत्र+भात्मा ) इन 
इन्प्रिकरूपी पात्नों या अ्रहोमें इस सोसको भरकर पी रहे 
हैं। सोम इन्जियोका रस है (भात्सोम इग्द्रियों रसो बन्रः 
हलसा भुव्रत्‌ । ऋ० ९|३४७।३ ) 

पेस्व्रवायच, मेत्रावरुण भोर अश्विन ये सब प्राणके द्वी 
नाप्तान्तर हैं स्योंदि धवण ही दो देवताशोंवार। ( द्विदेवत्य ) 
कौर एक पात्रममें भरा हुभा सोम है। जथवा प्राण ही दो 
पाश्नोंसें मरा हुआ। किन्तु एक नामवाढ है । 


( प्राण वे द्विदेवत्या; एक पात्रा गृहान्त तस्मा- 

सराणा एकनामानोद्विपात्रा हयन्त तस्मात्प्राण 

इन्द्रम्‌ | ऐ० २२० ) 

अय॑ सरांसि घावति | ९५४२ 

यह सोम छाना हुआ सरोवरोंमें भर जाता है। मस्ति- 
प्कर्में जो तीन प्रधान चमू या बापियां (४०707005) 
हैं व ही वज्षके कढक्ष हैं-- 
इृद तद््य नाक स््रिषु पान्रषु रक्षति | ऋ.३०१०।३७ 

इनको हीं जाधुनिक द्ारीर विज्ञानकी परिभाषामें 
( सेरीहल वेन्टिकिल्स ) कहते हैं । इनकी सरू्या चार मी 
सानी जातो है। (राय: समुत्राश्रतुरो स्म+वं सोम विश्वतः । 
भा पवस्व सहस्थिग: | ९।३३।६ ) 

पबस।न सोम स्वर्ग से कोर भम्तरिक्षसे पृथिवीके श्यक्लोंपर 
लाता है । ( पवमाना दिवस्पयेण्तरिक्षादसक्षत। प्रुथिष्या 
भषिधानवि, ९६३।२७ ) ऋ० ९।६४।६ में कहा हे क्रि 
दिश्य पार्थिव जोर लान्‍्तरिक्ष सोमको पविश्र करो | फिर, 
पतोम दुक्को का केतु या श्रकाह्न है । ( वेतु कृष्बनू विवस्परि 
विश्वारूप।भ्यपंधि । ऋ० ९६४।८ ) सोम घुकोकका भम्ृत 
है; वह धलोकका छिश्लु है -- 

दियः पौयूष लोम । ( ९५७१२ ) 

दिच: शिकश्षु । ( ५३३!५ ) 

छोमको उदीची दिफ्काका स्वामी कद्दा है | सोम इन्हि- 
ब्ोंका रस है। सोमके प्रिविध्त स्थ!|नकों यों समझना 
चाहिए | 

नर्थस्न पिस्टमके तीन भाग हैं ( ज़िसि; घामसिः प्रतीदि 
६६७।२६ ) 


(२११) 


इुलोक-- सेरीबम ( ८27०)एए४ ) सर्वोच्च मासिष्क, 
अन्तरिक्ष-- मेहूला नॉबलॉगाटा ( 7६00|]७ 
0०0णाह्र्‌आ॥ ) मध्य मस्तिष्क, 

पृथ्वी-- स्पाइनक काम ( ५9) 00]ए77 ) 
मेस्दढ या केन्वीय नाढीजाल, लोमको त्रिपृष्ट कहा जाता 
है। ( त्रिष्रष्ठो बषा, ऋ* ९७१७ ) पृथ्वी, लन्‍्तरिक्ष, 
थो- ये तोन स्थान दी लोमके तीन प्रष्ठ हैं। सुदवताद 
गोएं जर्याद्‌ इन्त्रियां लपने बुग्ध देनेवाड़े ऊधसको सूर्घा 
या मास्तिष्कप्ते मिलाकर दूधकी वर्षा करती हैं। ( ऋ० 
५।७१।४ ) इन्द्रियोंका संयम करनेसे माध्तिष्कके छोभमें 
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आपकी प्रचण्ड शक्ति 

शाप दिनभरमें कितना प्रचण्ड उद्योग करते हैं हृपकी 
कुछ कल्पना है | जरा इस भकिडेपर नजर डाछिये-- 
& २७ घंटोंम्तें भाप २१००० बार श्रासोच्छवास छेते हैं, 
& भपने फुफ्फुधमें 9३८ घनफुट हवा भरते हैं, 
& भ्ापका हृदय १०६७६० बार छडफता दे, 
& क्ापका रक्त १६ करोड़ ८० छासत्र मीलकी सर कर 
डालता है, 
श्राप ४५० टन श्रप्तद् क्तिका निर्माण करते हैं, 
७७० बार सुख्य स्नाथुयोंको द्विकाते हैं, 
तीन सेर भद्न और तीन द्वव पदार्थ दजप कर छेते हैं, 
२॥ सेर पसीन क्षरीरसे बाहर निकराकते हैं, 
४८०० झब्द बोछते हैं मोर भापके केश ०,००००४७ 
इंच भौर भापके नाखून ०.०१७१४ इंच बढ़ जाते हैं । 


इन्द्रियरूपी गोनझ्मों का दुम्ध्र या तेज मिक्षता २ृृता है । 
कह! है-- 

दिवस्पृष्ठ तब धुक्कास अजेयः | ( ऋ* ९६६५ ) 

झुछोकके स्थानमें सोमको प्रकाक्मप्तान आर्चियां हैं। 
यज्ञका भात्मा सोम है। ( ऋ० यज्ञत्य भात्मा ) | सोस 
प्रण्ापतरूपी भत्नि या ग्रावाभोंप्ते भरभिषुत होता है। 
( घुल्वान्द सोममव्रिति: ९३४७३; शद्विभि:ः सुष्वाणः 
९६७१३: भावणा तुश्र: ९६५२८ ) दक्ष आण हो घोसके 
दक्ष ऋंझु हैं | कहा है कि सससिन्धु पोमकें ही जनुशास- 
तको मानते हैं। (सप्त लिन्पवः तय प्रश्चिष सिखते 
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(१९२) वैदिक घर्म 


५।६६।६ ) छारीरमें सप्त प्राणघाराए सप्तक्षिश्घु हैं। 
एक मंत्रमें सोमको पाँचजन्य पुरोहित कद है-- 


अश्निः पवमान, पांचजन्यः पुरोहित । 

तमीमदे मदहागयम्‌ । 

इद्वियां दी पचजन हैं । 

सोम हस दारीरझूपी रथ या शक्टपर छादा जाता है-* 

ते त्रिपृष्ठे त्रिवन्धुरे रथे युजञन्ति यातवे । 

ऋषीणां सप्त धीतिलः । ( ऋ० ९।६२।१७ ) 

तीन पृष्ठ वाला रथ यद्द बारीर है | सप्त ऋषियोंकी घी 
या स्तुतिसे यह जुता हुआ है। सोम शरीररूपी ऋतके 
सदनमें सुत दोता है | (सुठा ऋतस्य सादने । ४१११२॥१ ) 
इसीसे ऋतम्नरा प्रज्ञा द्वोंती हे । 

एक स्थानपर सोसझे क्षविप्रयण या परिपाकका वर्णन है- 


सोमो गोरी अधिप्रित' । ( ९१२३ ) 

कन्याकी संज्षा गौरी है। विवादसे पूर्व कोमार भवस्थ|में 
सोमका ग।री कन्याके द्वारीरमें प्रकृति द्वारा भषिश्रयण या 
पचन द्ोता है । सोम इस झरीर गुहा।में संचित है जहां 
झुलोक था मास्ठिष्कमें ज्ञानी छोग उसे विवेककी भांखसे 
देख पाते हैं-- 

अध्चयुप्रिः गुहाद्वितं दिवस्पद खूरः पश्यति 

चक्षला । क० ९१०॥९ 

अप्रचेत झज्ञानी उसकी भवद्देढना करते हैं, जो ज्ञानी 
भोर प्रचेता है वे सोसदी उत्पत्ति, उसके संचय, उच्चके 
परिपाक एवं डसकी अनेक रहस्यमयी शारीरिक और माव- 
सिक प्रक्रियाथीओ देखते हैं--- 

आ यद्योनि हिरण्ययमाशुकतस्प खीदति । 

जहाति अप्रचेतस्ः | ( ५६४२० ) 

ऋरटकी दिरप्मथी योनि मस्तिष्क है। इसे दी लथवे- 
थे में हिरण्यका बोध एवं स्वर्ग कद्दा गया है । यहां सोम 
जब ्रण्फ्छित होता है, तब भप्रचेत या भकश्ान छूट जाता है। 

अभि चेना अनूषते यक्षान्ति प्रचेतलः । 

मज्ज्ञान्ति अधिचेतसः। ( ९६४२१ ) 

जो झात्मदक्नी हैं वे सोमक! गान गाते हैं; जो विवेक- 
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शीलछ हैं वे सोम मजन करते हैं; जो मूर्ख हैं थे सोमके 
क्षयसे दूबते भौर नीचे गिरते हैं । 

इन्द्रायेन्दी मरुत्वते पचख मधुमत्तम । 

ऋतस्य बोनिमासदम्‌ | ( ९५।६४।२२ ) 

मरुत्‌ संक्षक प्राणोंके मध्यमें समिद्ध होनेव्राला जो मुख्य 
प्राण इस है, उसके लिये दे मधुमान्‌ सोम, तुम भर्पित 
हो। दारीरका जो मधुभाग है उसको सचित उखनेवारे 
मधुमत्तम रप्त तुम्दी हो | ऋतकी योनि मस्तिष्क है उसमें 
सरोम्का स्थान है । 

ऋधक सोम खस्तये संजग्मानों दिव' काबि । 

पवख्र खूर्यों दृशे । ( ऋ० ९६४।३० ) 

क्रान्तदरज्षी सोम मरस्तष्क या शीषरूपी घुक्ोक (स्त्गं) 
से स्वस्तिभावके छिये प्रवाहित होता है। सूयके ध्षमान 
तेजस्वी पोमका हम दशन करें। 

आ पवख सहस्तल्रिणं रये सोम सुर्वायम्‌ । 

अस्मे भ्रवाधसि घारय | ( ऋ० ९६३१ ) 

है सोम, क्परिमित वीय कोर रयिको हमारे शरोरोंमें 
पवित्र करो जिससे हम सुयशस्वी बनें | सोम सिन्धु मात्‌क 
है ( पिन्धु मातर ९१६१ ७ ), कधाद नदीरूप नाडियॉसे 
पघोमरप्तका क्षरण द्वोता है। सोमको प्रश्न पथ ( दुद्दान 
प्रतनमिध्त्य ९॥४२।४ ) या सनातन रस कहा गया है। 
घोम ही शरीररूपी यज्ञमें प्रचीनतम रस है। सोम दी 
परम भमृत है । लोम हो रेत, प्राण, बच, आज, दिरण्य, 
झुक्र भोर चान्त्रमस पीयूष है । यह पोम प्राणापानरूपी 
दो ग्रावानोंसे लगिघुत होकर शझ्षिरः कपालोंके मध्यमें 
सम्भुत होता है । इसको पान करनेवाला इन्द्र ग्राणोंका 
भी प्राण भाष्मा है। प्तोमका अमिषव जन्मसे ही होने 
छगता है, परन्तु दर समयका सोम एथक प्रृथक है। 
ऊध्वेरेता पुरुषक सोम उत्तरायण मागेसे देवलोकका थिंघन 
करता है । शीर्ष ही वह घुलोक या देंवछोक स्वर्ग है। 
क्षीपसें दी मारितष्क प्रतिष्ठित है। वदिक परिभाषामे 
मस्तिष्क ही सोम है-- 

खोमो राज़ा मस्तिष्क/। ( क्षयव. ९७४२ ) 

इधी इश्सि सोम ब्राझणोंका राजा कहा गया हैं। जो 
प्रजाके लिये जीवित रद्ृत] है बद्दी ब्राह्मण है !! 
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ईसाई प्रचारकी तीबता 


आर ब्रकार 


( लेखक : श्री ओरेम्‌ प्रकाश पुरुषार्थों, प्रधान सेनापति सावे० क्षार्य वीर दृरू ) 


सा्वदेशिक भार्य प्रतिनिधि सभाके निर्देशानुसार मेने 
१८ जून ५५ से छगाकर पह्िछी अगस्त तक बिद्दार, उडीसा, 
कलकत्ता, भासाम, मनी पुर स्टेट तथा नागा प्रदेशके पर्वतीय 
क्षेत्रोंमें इंसाई प्रचारकी स्थितिका निरीक्षण किया; स्थिति: 
का सह्दी शान प्राप्त करनेके निमित्त वर्षादे विपरीत परि- 
स्थितियों तथा नागा श्लादिके आक्रमणका भ्रय द्वोते हुये भी 
में उन स्थानोंपर गया कि जहां पेदुछ जानेके क्षतिरिक्त 
अन्य कोई सार्न उपलब्ध-नहीं था। दोरेके समय नागा 
प्रदेशमें एक क्षज्ञात ब्यक्तिने मेरे ऊपर भाकमण भी किया, 
परस्तु प्रभुझी कृपासे बच गया अन्यथा पहद्मांसे भन्‍्धा ही 
होकर लछौटता । 

दीरेसे पूर्व इंसाईयॉकी प्रचारसस्बन्धी कुछ बाते मुझे 
समाचार पत्रों, पुस्तकों तथा विशेष सूत्रों द्वारा प्राप्त दो 
चुकी यी मोर इसी प्राघारपर मेंने एक छोटीसी पुस्तिका 
८४ भारतमें भयकर ईसाई परदयन्त्र ” किसी थी, परस्तु 
दोरेडी समाप्तिपर में अब यलप्वेक कद्ट सकता हूं कि 
मेर! वह शान भांकड़ोंकी इश्टिसे भक्त द्वी एक रेखाचिग 
हो, परस्तु वस्तुस्थितिसे फोपों दृर है। पहिके में क्ार्य- 
समाजकी सस्थाओं झोर इसके विश्वाक्त भवनोंपर बढ़ा 
लमिमान किया करता था भौर लाहोरका भूतपुर्वे क्षाये- 
सप्ताजी गढ मेरे क्षमिमानका एक भाधार था, परन्तु रची, 
कुछ ग।, शिकांग, उसरूछ, ब्यांगपोकपी, एजक आदि 
नगरोंमें मीलों रम्बे क्षेत्रोंमें स्थित भिन्न भिन्न हंसाई मिश्न- 
बॉके विद्ञाक भवतोंकों देखकर में अवाक्‌ रह गया ओर 
मेरा वह समस्त अभ्निमान चूर चूर दो गया। छाखों नहीं 
करोड़ों रुपग्रेकी गरानचुम्बी इमारत घहां ज्गछॉमें भपनी 
विजय पताका फह्टरा रही हैं। 

उदाहरणा्थ अकेले शिलांगमें इंसाइयोंके डानबस्को 
ट्रेनिंग स्कूछ, लड़के-छड़कियोंके चार काक्ेज तथा छ अस्प- 
तफ़छ ट्रेनिंग स्कूकमें रंगाई, छपाई, बढ, द्ुहार, पेन्टिंग, 





द्जी, ढछाह, जिल्‍द साजी भादि पभी शछ्िल्पकछाशरोंके 
हिक्षणका प्रबन्ध है भौर सबके लिये झछग मक्ग भवन 
हैं। ये समस्त पस्थायें शिक्ांगके मध्यमें कमसे कम दख 
बसे मीलमें होंगी । 
विदेशी प्रचारक 

भारतीय इतिद्दासमें पढ़ा करते हैँ कि एक समय भारतके 
घसंप्रचारक विदेशों गये छोर बद। वेदिक घरममका प्रचार 
किया, परन्तु इसके सदेथा विपरीत विदेशोके दजारों धर्मे- 
प्रचारक घड़ी ही सफलता, योग्यता तथा यैयेके साथ न्लाज 
भारतके इन दुर्ग सघन जह्लछोंके ध्वेथा प्रतिकूछ वातावरण 
में बडी ही प्रसन्नताके साथ सेवा ओर ईसाई धर्मक। प्रचार 
कर रहे हैं । विधर्मी ह्ोनेके कारण भले द्वी दम उनके छुणा 
तथा हुष करें, परन्‍्तु डनका व्याग पुवं तप सराहनीय है । 
दृदयमें जबतक अपने घर्के प्रति जगा अरद्धा तथा प्रेम 
न हो तबतक केघल आर्थिक प्रलोभनपर इतना स्याग पुत्र 
तपस्या कंदापि नहीं की जा सहझती है। 

उद्ाहरणाथ थोड़ी थोड़ी उम्रके विदेशी नवयुवक नक्‍यु- 
वती प्रचारिकाये पर्वतोंकी उन उपत्तिका्षोंमें वर्षाले प्रचार- 
कार्य कर रह हैं जहां न उनके भनुकूछ मौसम है, न यूरूप 
जैसे रमणीक स्थान हैं, न झानेजानेका कोई सुलभ साधन 
है जोर जहाँ मलेरिया तथा काले ज्वरका पक छत्र राज्य 
है कोर जद्गांके छोगोंकी भाषा, खान पान तथा २इन-सहन 
एकदम विपरीत तथा नीच म्तरके हैं। परन्तु विपरीत 
वातावरणके कलागे घिर न झुकाकर इन्द्रोंने धीरे भोरे उनकी 
मराघा रीतिरिवाजकों सीख कोर लंपने लनुकछूछ वातावरण 
डत्पन्ष कर जागकमें एक स्वरगंकी रचना कर हाली। जैग- 
कियोंको सभ्य भर सुशिक्षित बनाकर इन्द्रोंने एक नये 
यूरूपका निर्माण कर दिया डन जंगछोंसें । 


विदेशियोंका एक छत्र राज्य 
पवतोय क्पढ, निधन तथा अस+य छोगोंके बीच ये 


(९९४) बेद्कि धर्म 
गोरे चसडोबाक्के धनवान पादरी भद्दाराज्ाझ्ोंकी भांति 
प्रभाव जमाये हुये हैं । इन्हें कोग इंश्वस्के दुत समझते हैँ 
और गोद फादर ऋद्दकर पुकारते हैं। इनके प्रभावकी भोर 
डंगछीतक उठानेवा्षी भारतकी एक भी धार्मिक संस्था 
वां नहीं है | परिणासस्वरूप इंसाई और गेर इंसाई समते 
इनका भादुर करते दें | बगढमें मे ही इनके छुरी दो, 
परन्तु मुखसे ये सभीके साथ वड़ाद्दी मधुर ब्यबद्ार 
करते हैं । 
प्रचारके हथकण्डे 

विदेक्षी प्रचारकोंके बाह्य रूपके प्रतिज्ञो श्रद्धाव प्रेम 
बहा एक ब्यक्तिके हृदुयमें उत्पन्न द्वोत। हे वह उस समय 
घ॒णाएँ परिणत हो जाता है कि जब वह इनके प्रचार पड़. 
यन्त्रकों देखता है | डनमेंसे कुछ निम्न प्रकार हैं- 

१- स्कूछ, कालेज, भ्स्पताक् तथा अनाथाक्य ये इनके 
मुख्य प्रचार केन्द्र हैं! यहांका चाताबरण ये इस 
प्रकार निर्माण करते हैं कि यद्दांकी दीवार भी ईथा 
मस्ीहके गीत गाती हैं। 
स्कूलोंमें इनकी भोरसे दी जानेवाली छाप्रवृत्तियां 
इनका बड़ा भयकर जाल है जिसमें जो फंसा नहीं 
कि इंसाई बना नहीं, वहांके नि्न देश व जातिमें 
कीढें-मको ढॉंकी भांति माबाप खयय॑ अपने बच्चोंको 
इन जाकमि फेंक जाते हैं। 
जरएताढोंमें दवाई देनेसे पूर॑ सव मरी जोंको इसासे 
बुआ मांगनेपर विवश किया जाता है । 
इंसाई मरीजोंको विशेष खुविधायें दी जाती हैं। 
प्रबंधीय छोग कपने गांव-मुखियाके अन्घध भकतव 
अलनुयरात्री द्वोते हैं ।ये पादरी पद्विके इन मुखिया 
लोगोंको द्वी नाना प्रकारके प्रलो भर्नों तथा सेवान्नों 
द्वारा भपने काबूमें करते हैं फिर देखते देखते भेड- 
बकरियोंकी भांति गांवके ग्रांव हुनके द्वारा इंभाई 
बना दिये जाते हैं । 
गरीबोंको ऋण देकर फिर वसूछीमें कडाहं करते दें 
भोर उसके ही सजातीब किसी ईसाई व्यक्ति 
द्वारा उसे ईसाई बच उस ऋणले मुक्ति पानेका 
प्रलोभन दिक्वते हैं । 

७- अनाथ बच्चोंकों दृश्स्थ स्थानोमें लेजाकर उन्हें 
विज्लेष रूपसे ६७।६ बनानेका प्रयत्न करते दे । 


हब 


+ अक्टूबर १९५५ 


परिणाम 
इस प्रचार शैल्लोका परिण!म यद्द हुआ है. कि खसिया, 
नागा, मिकिर, गारो, मुण्डा। आदि पर्वतीय जातियों 
चालीघसे लगाकर भ्रस्सी प्रतिशततक हंध्ाह बना पी गहं 
हैं कोर कई क्षेत्र ऐसे बना दिये गये-हैं जहां इंसाइवोंके 
विरुद्ध बोलना रूृस्युको निमन्त्रण देना दो गया है। नागा 
प्रदेश तो स्पष्ट बागी देश बना दिया गया है। वहां स्वतस्त्र 
झूपले ब्रिना छाहुसन्सके क्षस्र-शस्त्र छिये छोग घूमते हैं 
जोर सीधे पुलिस, सरकारी क्िकारी तथा बाहरके छोगों 
पर भाक्रमण करते हैं| सरकार वहां स्कूछ खोकनेकी चष्टा 

करती है तो ये नहीं चकने देते हैं । 


प्रचार तथा प्रचार केन्द्र 


प्रचारक तथा प्रचार केन्ब्रोंकी दृश्टिसे हन क्षेत्रोंकी इंसाई 
स्थिति निम्न प्रकार है- 


क्रमसे क्लेश्र प्रचार केन्द्र. पादरी प्रचारक 
१. बिद्दार २०६ ज९२ 
२ रांची ५६ + 
३ डढ़ीसा <३ १९७ 
४ खसिया-जैन्तिया (लासाम) ८३ ने 
५ लुशाई पहाडो क्षेत्र ( ,, ) ३६ क॑ 
६ गारो पहद्दाड़ो क्षेत्र (,, ) १९ के 
७. नागा क्षेत्र (७) रण + 
< मनीपुर स्टेट (,) १५ के 


नोहट- नागा देशका बहुत भाग ऐसा है जद्दोंक! विषएण 
ग्राप्त न दो सका । यह विवरण छोदिमाके आसपालका है । 

मेरी इश्में स्थिति हृतनी भयंकर है कि यदि इन क्षेत्रों- 
की मोर भाय॑ जातिके कणेधारों, संख्याजों तथा पघरकारने 
शीज्न ध्यान न दिया तो ये क्षेत्र स्वतः पाकिस्तानी रूप 
धारण कर जायेंगे कौर भारतकी सुरक्षा व डखतिकों सर्देव 
चुनौती देते रहेंगे । 

इसके भतिरिक्त पवंतोय छोग हज़ारों वर्षाते मलूग 
रहनेके कारण झपने खान-पान तथा रहन-सहनमें हतमे 
अछग हो गये हैं कि वह भपनेको मुण्ड, खसिया, नागा 
कहद्दते दें हिन्दु कहनेमें सिक्षकते हैं उनमें बहुतसे सांप, 
बिल्‍्की, कुत्ता, भाय जादिके ख़ानेके श्लौकीन हैं । भठ: हुम्हें 
यड़ी ही समझदारी तथा जैयेके साथ अपनी भोर लाकपित 


भसारतमे इंसाई प्रचार 


करना होगा। विदेशी घमंप्रचारक तो इस स्थितिका छाम 
ऊठ ही रहे हैं, परन्तु दुभ ग्यवद देशके कुछ स्वार्थी राज 
नैतिक नेता भी उन्हें दिन्दूओंसे झलूग रखनेमें ही क्षपना 
द्वित देख रहे हैं । 

जठ: इस सम्रस्याके लिये जाय आातिके सामूहिक छक्तिके 
छगानेकी भावश्यकता है भौर वहां कार्य करनेके लिये बडे 
दै। लगी, सेयमी सेवाप्रेमी, धमप्रेमी तथा मिशनरी ऊगन- 
वाछे ब्यक्तियोंकी आवद्यकत। है। इंसाई गढोंके सामने हमें 
भी अपने गढ़ बनाने होंगे। इसके लिये घन चाद्दिये ! परंतु 
यदि एक रू० मासिक एक छाख झ्ार्यज़न भी सार्व० 
समभाको चन्दा देनेका ५ व्षके छिये भी प्रण कर लें तो 
निश्चितरूपसे शआ्र्य नवयशुवक प्रत्येक इृष्टिसे इन विदेशी 
पादरियोंकों भारत छोड़नेपर विवश कर देंगे और उल्टे 
अमरीका ओर यूरूपतकमें बेदिक धर्मका प्रसार कर देंगे, 
परन्तु श्लोक लायजातिके रक्‍तमेंले वद पुरानी गर्मी व तइफ 
न जाने कहां चली गई है । 


इंसाई प्रचार निरोध आन्दोलन 
रूस और चीनमें ईलाइयतकी दुईदेशा 

जो ब्यक्ति पोपष अथवा खलीफाका श्षम्ध-विश्वासी है, 
उसके आदृंशपर चलना ही जिसका प्रमधर्म है वद् कभी 
भी देश--भकत एवं राष्ट्रीय द्वो ही नद्ीं सकता। तथा जो 
ब्यक्ति म्रतार्धताका पक्षपाती है वह कभी किसी राश्रमें 
प्रजातन्त्रीय भावनाओों एवं मॉनवताका हृदयसे सम्रथंक 
भी नहीं हो सकसा। | ही तत्वको भली भांति समझकर 
माज रूस, चीन तथा पविश्वके सम्रस्त साम्यवादी राष्ट्र इन 
मठाम्धताके प्रचारक, पोपइसके दास, तथा भन्ध-विश्वासोंके 
ख्र्गमें स्वांस छेनेवाके कथालिक इंसाईयोंको सत्पथपर 
इठताके साथ छानेमें प्रयानशील दे । इनके प्रचारकोंको देश 
निकाछा हे दिया गया हे या कारागारमें ढाछा हुआ हैं। 
इनके मठों, लाश्रमों तथा विश्वाविद्यालयाँका क्षत्त कर शिक्षा 
स्रंश्याओंको जपने द्वाथमें के छिया है भोर चचेसे उनका 
नाता सर्चधा तोढ दिया है । 

कई स्थानोपर तो कथाछिक चच्चोमें जानेवाके इंसाइंयोंको 
ब्लैक लिल्‍्दतक कर दिया है । 

बस्तहसे प्रकाशित होनेवाले मंग्रेजी कथालिक साप्ताहिक 
ऐक्जासिनरने भपने ९ जोकाईके भक्ुमें कोह--भावरणमें 


(९९५) 


कथाछिक इंसाई शीषंकसे कुछ भाँकड़े छापे हैं ओर सिद्ध 
किया हे दि आज विश्वके ४७ करोड़ कथाकिक इंसाइईयॉमेंसे 
६३५०३००० साम्यवादी देशोके लोहेके सिकंसोमें लकडे 
हुए हैं। इस पाठकोंकी जानकारोके लिये वह जांकड़े शद्‌ छत 
करते हैं--. 


१ रूस €८0०७०००७० 
२. चीन 8०७०००० 
२, पोछ्वैन्ड २१००००००७० 
४ उत्तर जर्मनी २०००००० 
५ ज़ैकोसलोच!किया ९००००७० 
द् हँगरी ६१२७५०००७० 
७ रूमानिया ३००००७० 
ढ़ यूगोस्काविया छु५००००७० 
५. जिथूनिया २२००००७ 
(4०, डत्तर वियतनाम १२००००७ 
११. लटेविया जु०4७०७७० 
१२, उत्तर कोरिया २०००० 
१३. बलछगेरिया ज६००० 
१७. भलबानिया १००००० 
१७, एस्टोनिया २००० 


बेकजिपम, अर्जेनदाइना श्रादवि प्रदेशोंके आंकड़े जो 
साम्यवादी नदी हे हनले भिन्न हैं। हस समय कथाछिकके 
गढ़ इटली, स्पेन, पुनेगाछुमें विशेष रूपसे हैं। यूरोप तथा 
बम्रारकाक अन्य देश सुधारवादी ईसाई दुछोले विशेष 
सम्बन्ध रखते हैं। पुशियासें हलके विशेष प्रचार--क्षेत्र 
जापान, भारत, फिलिपाइन्स स्पाम, दिन्देशिया हैं. तथा 
सारा झफ्रीका महाद्वीप है । 

ईसाई संस्थाएँ 

झाज दिन भारतमें इसाई भमिफ्ननों द्वारा संचाकित 
सेस्थाशोंमें ५ लाख बाकृक पृव॑ बालिकाएं झिक्षा पाती हैं। 
जिनमें ५ छाखसे ऊपर हिन्दू हैँ। हत सब संस्थाप्नोंमें हि्दू 
सस्तानकों लगनिषाये रूपसे इंसाइवतकी सतवादी शिक्षा दी 
जाती है। भारतीय महापुरुषोकी खुली शवज्ा हम छात्र 
छात्राशोंके सम्मुख ईसाई अध्यापक पर्व अध्यापिकाएं 
निरम्तर करती रहसी हैं । 


(१९१) 


भारतीय क्‍च्िशचारको भुझाफर सवेधा कभारतीय इन 
छत एवं श्रभिवादन इनकों छिलाया जाता है । माता, 
दिता सादिकों इढी मसीका पाठ पढ़ाया जाता है। भारत- 
की सष्टभाषा हिन्दीकी प्राय; उपेक्षा की जाती हैं। किसी 
भी इंसाई स्कूलके छात्र एवं छात्राको भच्छा हिन्दी लिखना 
क्षोर पदना नहीं क्षाता । 

भारतीय वेशमूषाके स्थानपर भग्नेजी वेशभूषाका भारतकी 
पघन्ततिको दाप्त बनाया जाता है । तथा खानपानसें 
भन्वोंका प्रयोग ननदें नन्‍हें बच्चोंको करानेक्ी स्थानस्थानसे 
शिकायतें भाई हैं | भ्षासाममें तो विद्यार्थियोंको रुपयोका 
छाछच देकर गो मांसतक जिकानेडी शिकायतें विद्यमान 
हैं। 

मध्य प्रदेशकी सरकारने जसपुर रियाप्ततके क्षादिवासि- 
याँके प्रार्मोमें जहां इंसाद स्कूक काम कर रहे हैं अपने 
शकूक्ष ख्लोलकर जैसे दी लक्षिक्षाको क्षपने द्वार्थोंमें ऊेना अारस्भ 
किया कि भारतभरके ईसाह सम्ाचारपत्रोंने मोर विशेष- 
कर संजीवन, हैरल्‍ड, एवं ऐक्जामिनरने बड़े बढ़े क्षीर्षक 
देदर यथा 0५ शशा?ला 0०768 00757'प्रदणा्था 
गंशा। ८० ९७(॥0!05, भर्थाव्‌ सरकार कथालिकोंके 
देशानिक भणिकारोंको छीन रही है शोर मचाना शझारस्भ 
कर दिया है । 

हम स्पष्ट छ्ब्दोंमें हुन मिशनारियोसे तथा भारत सह- 
कारसे यह पूछना चाहते हैं कि क्या भारतमें किसी भी 
बगेको यह वैधानिक भषिका? प्राप्त है कि वह अपनी मत- 
वादी शिक्षा भनिवारय रूपसे बच्चोंके सरपर छादे तथा उनको 
भारतीयताले विमुल्ल कर भराष्ट्रीय बनाये ! 

हम दावेके साथ यद्द घोषणा करते हैं कि केथालिक 
स्कूछ तथा कालेज निश्चय ही भारतीयताके मागमें मयकर 
रोड़े हैं और दनक्ा सुधार जथवा भन्त दर्में करना ध्ोगा। 

यदि इन शिक्षणालूयोंमें बाहुंबछ मतवादी श्षिक्षाके स्थान 
पर आरतीय संस्कृतिके भाधारपर नेतिक श्षिक्षा दी जाए 
तथा सारतीय वेषभूषा, भाषा एवं शिष्टाचारका पाठ पढ़ाघा 
जाय तथा भारतीय मदापुरुषोंकी गौरबगाधाएँ बारूकोंके 
दृदयपटकपर बिठाई जायें तो हमें हनसे कोई विरोध नहीं । 


यह इंसाई शिक्षा संख्याएं हिन्दू बालकोंकों महिम्दू घोर 
ईसाई बनानेके बढ़े अड्डे हैं हमको बन्द करानेका व्यापक 


वेद्िक घम.+ अकटूबर २९०५ 


लान्दोकन धावे।हेस्दू सल्यामंकों देशके कोनेकोबेमें जमकर 
करना होगा | जबतक इन इंधाई छंस्थाक्ोँंका साशतीय- 
करण न द्वो जाय हमें चेन नहीं छेना चाहिये । 

क्या मध्य-प्रदेशकी भांति मारतकों क्षन्य प्रादेद्षि्ु 
सरकारे हस विशामें भ्रपना कर्तस्य समझेंगी कौर भारतके 
हिन्दू लाऊ-लक्षनाभरोंको ह_न विदेशी हएिन्ननोंके जाकरते 
बचानेसें कटिबद्ध होंगी | 

हमारी इृष्टिमें यह भान्दोरून साम्प्रदाषिक नहीं अपितु 
शुद्ध राष्ट्रीय एव लिक्यूलरिज्मका रक्षक है ! मतान्धता एवं 
जन्धविश्वास जिनपर इंसाइयत भवरूम्बित है निश्चय द्वी 
भारतकी राष्ट्रीयत! एवं म्रानववादुके साममें दो भयंकर 
रोडे हैं जिन्दें उखाढनेके लिये हमें सश्नत द्वोला धोगा। 


बम्बईके आच्च-विशपने घडियाली आंसू बहाए 


श्रीयुत वैकेनियम कार्डीनक प्रेलियल अम्वा्इके भा 
विज्ञपने क्षप्रेजीके साप्ताहिक पत्र ऐक्जामिनरमें प्रकाशित 
किया है कि इनके साथी क्रैथाकिक झोग मध्य-प्रदेश 
मेरठ भादियमें निरस्तर नाना अ्रकारके कष्टोंमेंसे गुजर र्दे हैं । 

भारतके प्रधान मन्त्री प॑० जवाहरकाक्ष नेहरूके हंसाइयों- 
सम्बन्धी उदुगारोंकी सराहना करते हुए यह खेद अगट 
किया है कि योरूपसे कोटनेके बद उनकी सारी भाक्षाय 
घूलमें मिल गई है थोर भारत सरकारने किसी भी क्षाश्वा- 
सनका पाछकृन नहीं किया । कभ्षब उन्होंने दृताक्ष व निराक्ष 
होकर गिरजाघरोंसें प्राथंना करनेकी योजना बनाई हैं । 
जिससे रुथाकथित सतावट करनेवाक्ोंके दृद्य परिवर्तित 
हो | यद्द ग्रेसियत मद्ोदय वही सजन हैं जो नेदरूजीके 
इटछी पहुंचनेसे पहले रो सके पोपसे मिले हैं मोर हृटक्ोंके 
३ बाधूमें हंसाइंगोंकी सतावटकी बड़ी चर्चा 

। 


हम इस छेखमें मध्य-प्रदेशलस्वन्धी उनकी क्षिकायतों- 


की चर्चा न करके बाघुक्रे सम्बन्धसें हो प्रशाश ढारूना 
चाहते हैं । 
राजकुमारी जसतकोरके पदार्पणसे बाघूका नाम भागतके 


कोने कोनेसें विरुमात हो गया है भोर हसके सम्बन्धमें 


पर्याप्त जानकारी जनताकों हो चुडी है। नीचे लिखी घटना 
जोंसे यह पता चक सकेगा हि बाघूमें सठावट इस्राइबोंकी 
णोरसे है या वहांके लार्यसमाजी द्विम्दूलोंकी भोरसे दे । 


भारतम इसाई प्रधार 


१. बाघूमें एक शुद्ध दरिजनके छप्परको फूंकनेका क्रभि- 
योग मेरठके शेसन न्याय्राूयमें पुलिसकी ओरसे कुछ 
इंधाइयोंके विरुद्ध चल रद्दा हे । 

२, इंसाईयों द्वारा चौं. रामफल व रामचन्दर गूजरोंको 
छाठियों द्वारा पीटने जौर उनकी द्वाथछी हड्डी तोडनेके 
सम्बन्ध ९ इसाइंयॉंका चार।न पुछिसकी भोरतसे किया 
गया है । 


३. एक हरिजन हिन्दूकों पीटनेके सम्बन्धर्में तीन इंसाई- 
यॉको बाघूकी प्रामपंचायतने दंडित किया है। 

४. ८ हिन्दुओंके विरुद्ध ३०७, ११७ की कार्यवाही 
भदालतम्रें च् रही दहै। जिसमें गवाद्दी देते हुए एक 
इंधषाह गवाद्द बेद्दोश होकर गिर पडा । 

इन घटनाक्षोंसे यद्द स्पष्ट द्ो जावेगा कि बस्बईके आाचे 
विक्षपके ारोप भारत सरकार तथा भाय॑ हिन्दू जनतापर 
कितना महस्व रखते हैं। गिरजञाघरोंमें हृदय परिषर्तनकी 
प्राथैना करना वस्तुस्थितिपर पर्दा ढालनेके लिये घढियाछूके 
आंशुनोंके समान हो केवल है 


तः ०. पु पे 
ईसाई चचाकी एकता आन्दोलनसे 
शो ५ 
कथालिक चच बोखला उठा 
डॉक्टर किशरने इंग्लेड क्ादिके विभिन्न इंसाई चर्चाको 
एक संगठनमें छानेका भान्दोछन कुछ सम्यसे आरम्भ 
किया हुआ हे । कथालिक पोपने अपने पतन्‍थकों हस 
भान्‍्दोछनसे प्रथकू रखनेक्रा निर्णय किया शोर अपनी 
दुन्दुसी प्रथक्‌ द्वी बजाते रददनेकी घोषण। की है । 


(२९७) 


रेवेरेन्ड एस. विकियम सनने ६ जुलाइंको छन्दतके सेन्‍्ट 
मेगनसत मार्ट्यरके चचमें हुस एकीकरण भान्दोछनकी चर्चा 
करते हुए कह्दा दे कि दक्षिण भारतके चचको मिछाकर तो 
इंसाइबतपर भारी कुठारा चलाया गया है, क्‍योंकि दक्षिण 
भारतके चचचेके विधानमें यद्द नियम झ्षकित है कि इस 
चर्सके किल्ली सदस्यके छिये इंसाई मान्यताभोंकों सर्वात्ामें 
मानना लावश्यक नहीं है। भर्षाव्‌ वद् चादेंतोइआ 
मसीहुका सलढीबपर मरना छोर फिर ज्ञी डठना मोर सददेद 
स्वर जानेमें विश्वास न रखें भोर यदि शाहें तो कुंवारी 
मर्यिमसे इश् मसीदका उत्पन्न दोना भी न माने | 

हम दक्षिण भारतके चचेके दस उदार नियमकी सराहना 
करते हैं । उन्होंने मन्‍्धविश्वासी एवं तकंशुन्य मान्यवा्थों- 
से ऊबकर द्वी ऐसा नियम बनाया है। यदि बह इस. 
नियमको न बनाते तो दक्षिण भारतके बुद्धि मान्‌ जन कदापि 
इसाइयतको क्षेगीकार न करते । 

अब समयकी यह्द मांग है कि भारतकें सब ईस/६ च्चे 
मिलकर भारतमें राष्ट्रीय च्की स्थापना करें मोर विदेशी 
चर्चो और विशेषकर रोमके पोपसे चीनके राष्ट्रीय चर्चकी 
भांति अपना सस्वन्ध स्वेथा! विच्छेद कर दें तथा तकंशुन्य 
मान्यताभों झोर अन्धविश्वासॉंको तिरांजरि देनेकी भी 
साथ द्वी घोषणा करें । भारतके राष्ट्रीय चर्चक्रो बाईबिलका 
भारतीय संस्करण स्वयं तैयार करना चाहिये जोर उसमें 
सब श्रावश्यक संशोधन निस्संकोच भोर निर्भय होकर कर 
डाकने चाहिये | हसीमें घमेका प्रकाश राष्ट्रीय वाका विकास 
एवं मानवताकी उन्नति शन्तद्दित हैं । 

शिवदयाछु, तिरुफ पार्क मेरठ | 








आवश्यक सुचनायें 


केर्द्र-व्यवस्थापकोले प्राथना है कि यविं आपने अपना केन्द्र खचेका दिसाब 
8. [पर [कप रा. 
अभीतक न भेजा द्वो तो रूपया शीघ्रातिशीघ्र भेजनेकी व्यवस्था करे। जिससे इमें 


आपको वह भेजनमें सुविधा हो। 


सखितम्षर "५ में हुई संस्क्तभाषा परीक्षाओंक्रा परीक्षाफल १५ अक्टूबर 


१९५५ को प्रकाशित किया जायगा । 


गीता, वेद, उपनिषद्‌ तथा साहित्यिक परोक्षाओका परीक्षाफक ३० नवम्यर 


१९ण५ को प्रकाशित किया ज्ञायगा ! 





परीक्षा-विभाग 


प्रमाणपत्र वितरणोत्सव 


यवतमाल (स्थु. दवा. ) 


प्रमाणपन्न समारंभका कार्यक्रमः- प्राथनागीत होनेपर 
३ झ्ुख्याध्यापक तथा केन्द्रब्यवस्थापक श्री हू० ग० 
केलकरजीने ' संस्कृत विषयके लिये प्रोर्ताहनपर अपने 
विचार प्रगट किये कोर सा मं, सं, भा. श्र, सप्रेतिका 
प्रचारकायका तथा ग्रन्थनिर्मितिका गौरव करके अध्यक्ष 
महोदयजी श्री रा. रा. प्र. रा. देशमुख, बी. ए पूछ. 
एक थी प्रकीलको हार पमरपण किया । 

२ हमारी शाढामें कु. उषा गोखले वया कु. 
मालती वालिब इन दो विधार्थेनीयोंने “ संस्कृत- 
भाषा बालिकाओोंने लवइय पढ़ना चाहिये ” हूस बिप्रय- 
पर अपने विचार प्रगट किये हैं । 

३ हमारी ज्षालामेंके विक्षक श्री. रा. रा. श्री. फो. 
जोशी जीने संस्कृतका महत्व कथन करके लडकियोंकों 
प्रोत्साइन दिया । 

४ प्रचारक, सं० शि, छांचुले शास्त्रीज़ीने १९५३ से 
१९५५ तक केन्द्रका इतिवृत्त कथन किया तथा केन्द्रोच्नतिके 
लिये प्रोत्साहनपर भाषण किया | “” पंस्कृतमाषा भौर 
भारती जनता” इनका ' जलमार्य ? जैसा संबंध है 
ऐप्रा प्रतिपादन किया। अन्य परीक्षा्रोंकी श्पेक्षा स्था० 
में० संचाछित परीक्षाक्षोंकी श्रेष्टत एवं सुलझभता भी बता 
दो भौर सं. भा, प्र, खामितिका कार्यविस्तार भी कथन 
किया । 

५ अध्यक्षीय भाषण-- 

उन्दोंने भाषणमें छड़क्षियोंको प्रोत्साहन तो दिया ही था 
फिर भी संस्कृतकी अ्रेष्ठत तथा भकौकिकत्व भी विद्वक्ता- 
प्रचूर बताया | भाषणका सारांश्च-- आपने “ अ्रुविकालछ, 


स्वराविकाछ तथा भाधुनिककाक ” इन तीनों काछसण्डमें 


कैसी प्रंथनिर्मिति हुई जोर मारती प्रजाकी डज्नहि तथा 
संस्कृति कैसी थी यद्द बता दिया। 


संस्कृत श्ाहिद्यमें मनोरंजन, भादर्श बोध, राजकारण 
राष्ट्रीज्ञाति, भाश्मोश्नति तथा त्रिविध दुःखाह्यन्त नियुक्ति 
बताकर, काछीदास्न, सवभूति भारषी, माघ, भाष्त, घूत्॒क, 
बाण भादि कवेकी असरभन्ध निर्मितिका वणेन बड़ा प्ररो- 
चक्र किया | 

सहाभारत तथा शम्तायणकी अहता वर्णन करके बिना 
संस्कृत इन अन्धोंक। शान नहीं दोगा इसीलिये संस्कृत 
भाषाध्ययनकी जावदयक्रता प्रगट की | 

अ विशेष- भापने यद्द बताया कि प्राचीन संस्कृत 
अन्यका मध्ययन करके द्वी स्व० मद्दाध्माजीकी भद्िता 
तथा प्रस्तुत भारतके पंतश्रधानजी पं० जवाइरक्षाकूजीका 
ज्ञास्तिवाद भी प्राचोन संस्कृतिका ही विकास तथा 
जादृ्श है। 

से विशेष- भारतीय प्रादेक्षिक भाषाभोंकी ही जननी 
संस्कृत भाषा नहीं बढ्रि अंग्रेजी, जपानी, जमेनो आदि 
यौरोपीय भाषाओंकी भी जननी संस्कृतभाषा है यद्द सोद।- 
हरण बताकर हसें मुभ्ध कर दिया । 

६ कु, इन्हु दामले, चिटनीस शारदा संडक, इस 
बाछिकाने कासार प्रदशेन किय। | लन्तमें ' वस्देमातरस ! 
गीठसे समारंस समाप्त हुभा । 


गंगाखेड 

दिनौक १६।४।५०८ शनिवार प्ताथ ५ से ६ पर्यत सर- 
कारी द्वायस्कूछके विज्ञाक भवनमें यह कार्यक्रम भी. मु. 
माध्यापक पुरुषोत्तमराव कुलकर्णी, थी. पृ. ढ. की , 
मध्यक्षतामें संपन्न हुआ | प्रारंममें श्री हरिश्येद्रराव वी. 
ए. सहषध्यापक तथा श्री समचंद्रराव इंदर छ. भा. के 
लनुमोदन करनेपर लक्यक्ष महोद्वते जपना स्थान लक्ष- 
कृत किया । केरद ग्य० श्री, सारायणाखाये बोरफलेने 
डे. म. पुष्पाह्वार द्वारा सत्कार क्िया। भी इरिक्मंव्ररावने 
वार्षिक विवरण टपस्थित सागरिकॉंक्रों सुनाया और 


परीक्षा-विभार्ा 


भी, पुरुषोत्तमराघ लेदीकरसह का. नि. मश्रीने केल्त्रका 
गार्षिक जमासल पदकर बताया | 


श्री शरबंदराव बी. ए सदश्नष्यापक हनक। प्रभाव- 
शाढ़ी भाषण हुआ । सस्कृतभाषाकों मारतवर्षसे ही सार- 
तेतर बाहरके देशोमें बहुत बडा भादर है। इसके पश्नात्‌ 
शठीणे विद्यार्थीयोंको प्रमाणपत्र तथा पारितोषिक श्री, भध्यक्ष 
महोदयके कश्कमर्छों द्वारा वितरित किये गये। श्री 
भष्यक्ष महोदयने अपने भाषणमें कहा कि संस्कृतका भष्य- 
यन करना भोर संस्कृत परीक्षा देना केवक विद्यार्थियोंका 
कास रहीं हे, थद्ठ अध्यमन करना याल्वृद्ध, प्रौढ स्रीपरुषों- 
का भाद्य कर्ठच्य है । 


इसके पश्चात्‌ श्री केन्द्र ब्य नारायणाचार्य बोरफले 
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आप में एक ऐसी वस्तु है 
जो सुषुप्तिकालमें भी जागती रद्दती है, वढ्ी आपकी 
वास्तविक आत्मा, परम शक्ति अथवा परम ज्ञान है। 
-स्थामीराम 
इन्हीं विश्वविस्यात खामी रामतीयेके व्यावहारिक 
वेबान्त, अध्यात्म, संस्कृति, धर्म, भक्ति व प्रज्वलित 
देशभक्ति पूर्ण विचारोंका-- 


एकमात्र लोकाप्रिय मासिक 
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सम्पादृक 
श्री. सत्यनारायण पिश्र प्रभाकर 
साहित्यरन, सम्पादन कला विशाएद 
जोवनमें कास्तिकारी परिवर्तत छानेके लिये खय॑ 
पढ़िये भौर क्षपते साथिकोंक्ो पहाहवे-- 


१ राम सन्देश ” मासिक, राजपर, देहरादुन 
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वैद्याचार्य सादित्यमूषणका सारगर्सित संस्कृत कोर कपनी 
भारतीय श्रल्कृतीपर भाषण द्ुभा। इन्होंने कपने माषणमें 
क॒द्दा कि एक कठिन का ऐसा था कि जपने पूषेज ऋतषिं- 
सुनियोने वृक्षेके पणपर लिखकर अपने बेदादि मंथोंकी रक्षा 
को । परतु आज इतनी कागज और छपाईकी सुलभता 
होनेपर भी भारतीय कोग पाश्चात्य सस्कृतिकी झूडी माया- 
जाक अभीतक नहीं छोडते | इसी कारण दम हमारी भार- 
तीब संस्कृतिका त्याग कर रहे हैं। परंतु संस्क्ृतभाषाकरा 
बुरा ज्ञान होनेपर भपनी भातृरूप भादर्श भारतीय संस्कृ- 
तिको जान सकेगें। 


इसके पश्चात्‌ बदेमातरम गीत होनेपर सभा समाप्त 
९ 
हु । 


ये। श्र टला. मयामउल क्ष 
ब्रिज्लान कौ भी वर... ?। ६(हगंज बिशञाल 
अध * आंदूविद्या र६एए से घर 
अमकर अपना नाम और 757 
रुपव देव कर इसमें धटएंहहिग, मारध्डति&ग हि 
ओऑख मे पट्टो बंघधवर मारर सहकछठ श्ललाना है 
समाजाए पत्र पदुता, इएक्डी तोड़ता प्रया ना हैं। 
का लेख ताता धद सक्षदूक से बाहर होना ई। 
जोभ को दे टुकूढे करना ।कयाप्क सन धह् न है। 
हि ( 7इुके को बंदीण करके भूत परयान मविध्यत हैय 
की शुप्त बाते पूछना को को अधर हुवा मे 


खुलाना छृड़के रा सिंर का करें अलग कर है। 


बुर पर झुलपना, | 
मे विद्या हिनोटिष्म , मटोभेटिक ललेश्य 
टेछीपेथी, मइात भधतीय शएसी का खत म्पष्ा | 
पार इनब#पर्रौक कालाजापू अधात्‌ दवा में औए 
से अनेक पड उर्पन्ष करन|,मुष्य ०) म्भपरी अं 
भौर भश्तिपंजर को लड़ ता आए _क्षी | *॥॥7 है 
अयकर खेलों का रहइप प्रकट विगा गया 8 
मुएय वीौल ८० पर धयाराय क्वेश्ल रत्दृद ४० है 
जाक मय हालग। जाई के साथ ६ %० है 
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के >*% हू 3 ४ % » % 3१ 


स्वाध्यायमणंडलके प्रकाशन 


महाभारत ( स्िशत्र ) 

सूक्य दाच्य 
१ आदिवरये ०) १) 
२ सभापये झा). ॥) 
४६ शांतिपत ( पूर्वा् ) १०). 9) 

महाभारतकी समाछोश्ना (भाग १-२) 
भ्रत्थक भ्रागका ॥#) ) 

रामायण कालीन आर्य संस्कृति निषधमाछा 
(भाग $ ) १) ॥) 
बेद-परिचय 
(तीन भागोंसें ) 
अथम भाग १9) ) 
द्विसीय भाग १॥) )) 
छुत्तीय भाग २) ।॥“) 
बेद-प्रवेश 

१ मरुदेवताका मन्ज-सभह ५). का) 
१ आशख्विनों देवताका मन्त्र-सप्रह ४)  +) 
३ ऋग्वेदके अप्नि-प््क्त २). #॥) 
8४ मम्देवता मन्न सामस्वय-चरणसूची २). #) 

योग-साधन ग्रन्थमाला 
१ ब्रह्मचये $॥) ७) 
२ योगके आसन ३॥) . ॥“) 
३ आसनोंका सचित्रपट |) ४) 
४ योगसाधनकी तैयारी 3). #) 
५ सूर्य नमस्कार १). #) 
६ छूय्य नमस्कारोंका चित्रपट 9). ४) 
७ सूर्य मेद्न व्यायाम रे. मैौों 

आमम निषन्ध-प्ताला 
१ वैदिक खराज़्यकी मद्दिमा भी). हो) 
२ वैदिक सर्प विद्या ०) #) 
३ वेदमे जरखा एह).. 9 
४ भानवी आयुष्य ॥#)  #£) 
५ इन्दशक्तिका विकास कम)... #) 
है. बेब कापे-विदा ).. *) 


७ छूत और मछूत (साग रश) १) _# 
( भाग $ समाप्त है। ) 
८ शातपथ कोधारझृत #) “४ 
बालकोकी घममंशिक्षा 
१ प्रथम भाग ).. ४) 
९ द्वितीय भाग ०) *॥ 
३ बवैविक पाठमारा 2). *) 
बेदका स्वयं-शिक्षक 
(भाग $ लोर २ ) प्रत्येक मागका सूल्य १॥) |“) 


संस्कृत-पाउ-माला 
(२७ भाम ) 
( स्स्‍्कृत भाषाका क्षष्ययन करनेका सुगम डपाय ) 


२४ भागोंका खुल्य १२)... ॥) 
प्रग्मेक भागका सूल्य ॥) #) 
१ झुबोध संस्कृत व्याकरण भाग $ 0)  «+) 


९ झुबोध ससक्ृत व्याकरण भाग २ छप रहा है। 
साहित्य छुघा (प मेघात्रतजी) भाग +$ १) ) 


अन्य पुस्तक 
१ विज्ञया दृशमी ( दछ्दरा ) 0). »*) 
२ आयोका भगवाध्चज ). . /) 
३ हिन्दी मुखलमानोकेकारनामोंका 
बिह्ठा “) “3 
8४ इस्लामके आक्रमणको 
ज्ञागृतिका पश्वभूमि १) ।/) 
५ श्री छत्रपति शिवाजी मद्ाराजका 
जयलिंहका पत्र क्र. *) 
६ शेष्शायी नारायण न)... -) 
७ स्पिनोझा और उसका दशन २) +) 
< विष्णु सहस्तनाम १) ४) 
९ मग्रलमूर्ति गणेश ॥॥). ४७») 
१० खसध्या उपासना ४“). ४“) 
११ इंश्वरका साक्षात्कार (प्रथम भाष) ३)... ४) 
१२ मा-हान-कोश (द्वितीय माग 9) ६3) ४४७ 
संस्कृत पुस्तक 
कुमुदिनी चद्॒' ३). ४*) 


सन्त्री-- स्वाध्याय मण्हछ, बानलाभ्नम पारडी जि, घूरत 


अश्नि देववाके मन 


सदा तत्पर रहते हैं । बलवान पिताके उदरसे यह अप्नि उत्पन्न 
हुंआ है इसलिये यह बौर शब्नुका निःषात करनेके लिये सदा 
तंत्यर रहता है और इस कार्यम कह कभी आलस्य नहीं करता। 


अग्रणी अपने स्थानपर शोभता रहें और उसुका समकार 
अनुयायी करते रहें । यह अग्रणी बल्बान्‌ वीर मातापिताके 
उदरसे उत्पन्न दोनेके कारण जन्मसे दी बीरके करने योग्य शत्रु 
निःपातंके कार्याम तत्पर रहता है और कभी इसमें आट्स्य 
नहीं करता | अग्रणी सदा आलस्यरहित तथा उद्यमी हो। 
( छु-रणः ) उत्तम ज्ञानवान तंथा उत्तम रण-युद्ध-करनेमे 
कुशल हो। 


अमित्रा युधों मरुतामिव 
प्रथमजा ब्क्केणो विश्वमिद्‌ विंदुः 

युम्नवद ब्रह्म कुशिकास एरिर 

एकंणको दमें अप्निं समीधिरे ॥ १५॥ ३२ 


( अ-मित्र-शुधः ) शत्रुओंके साथ युद्ध करनेवाले, ( मसुतां 
इव प्रयाः ) मरुतोंके आक्रमक सेनासघोंके समान आक्रमण 
करनेवाले ( ब्रह्मणः प्रथमजा; ) ज्ञानके साथ प्रथम उत्पन्न हुए 
ऋषि ( विश्व इत्‌ विदुः ) सब विश्वको जानते थे । वे ( कुशि- 
कासः ) ये कुशिक ( युम्नवत्‌ ब्रह्म आ ईरिरे ) तेजस्वी अथवा 
दृविध्यान्न युक्त रोज प्रेरित करते हैं । वे ( दमे एकः एकः ) 
अपने घरमें अकेले अकेले ( अग्नि समीरिर ) अभिकी प्रदीप्त 
करते दें । ॥ १५॥ 


कुंशिक शत्रुके साथ युद्ध करनेवाले, तथा मरुतोकी आक्रमक 
सेनाके समान दाह्पर आक्रमण करनेवाले थे | वे आक्रमक भी 
थे, शत्रुका पराभव भी करते ये और ज्ञानके लिये प्रथमसे 
प्रसिद्ध थे, वें विश्वका सत्र ज्ञान जानते थे। वे तेजस्त्री स्तोत्र 
ब्रकाशित करते थे और घरमे अकेले अकेले अभ्िक्रों प्रदीण्त 
करके हवन करके यँज्न करते थे । 


ज्ञानी विद्वान ऋषि शतुके साथ युद्ध करनेका सामश्ये अप- 
नेमें रखें, सेनिकर्के समान शठुपर आक्रमण करें, साथ साथ 
ज्ञानके लिये भी प्रथम स्थानमें रइनेयोंग्य श्रेष्ठ ज्ञानी हों और 
तेजस स्तोत्र प्रकाशित करें। ज्ञानी लोग ऐसे गरबीर तथा 
बिद्व।न हों । 


१ 


(१७ ) 


यदुद्य त्वा प्रयति यज्ञ आस्मिन्‌ 
होतशरिक्रित्वो बवंगीमहीह | 
भरुवर्भया भ्रवमुताशमिष्ठा! 
्िय ॥ 5 0 
प्रजानन विद्ठां उप याहि सोमम्‌।| १६ ॥ ३३ 
है ( द्वातः ) देवोंक्ों बुलानेबाले ( चिक्रित्ः ) ज्ञानी अमे ! 
( यत्‌ अय अस्मिन्‌ प्रयति यज्ञे ) आज यह यज्ञ शुरू होनेपर 
इसमें ( इह त्वा आश्रणीमद्दि ) यहां तुझे हम स्वीकारते है। तू 
( घ्रृवं अया; ) इस प्रुव देवताके पास जा, ( थ्रुब॑ तत अझ- 
मिप्ठा: ) ओर उस ध्रुव देवोंको श्ञान्त तथा आनन्द प्रसन्न कर 
और ( प्रजाजन्‌ विद्वान्‌ ) तू सब जानता हुआ विद्वान्‌ ( सोम 
उप याहि ) इमारे सोमयागके पास आओ ॥ १६ ॥ 
अप्नि भ्रवक्रे पास जावे और ध्रुवको आनन्द प्रसन्न करे। 
यहां * ध्रुव * देवताओंका सकेत हैं क्योंकि सब देव प्रत्र अर्थात्‌ 
सुस्थिर होते हैं । यहमें अम्रि प्रदीष्त करते हैँ, उसमें दृवन 
करते हैं, अम्रि उस ह॒विद्वेव्यकी लेकर देवोंके पाल जाता, उनकों 
वह हव्य देता और उनको प्रसत्ञ करता हैं। यह सत्र भ्म्ि 
करता है | अभ्रिकरो यद्द विधि विदित है । 
ज्ञानी अग्रणोक्री प्रमुख स्थानमें लोग बिठलाते हैं, उसका 
सत्कार करते हैं । वह अग्रणी अपने साथ अनेक विदुर्धोकों 
लाता है, अपने साथ बिठलाता है, उनकी संमतिये स्थायी हित- 
साधनके कार्य करता दें जिससे सब व्लेग आनन्द प्रसन्न होते हैं । 
यहां यद्द सृक्त समाप्त होता है । 
अग्नि देवताके मन्त्र 
मुंबापुरीके विश्वविद्यालयने बी० ए० के सेमाननीय अभ्या- 
सक्रम ( 3. 8. [707), ) के लिये थे अम्रिमंत्र चुने हैं। 


मे मंत्र दो खण्डोमें विभक्त किये दे। प्रथम खण्डमे ऋग्वेद 


११४३ के < मंत्र और ऋ« ३॥९ के ९ मंत्र ६ तथा द्वितीय 
खण्डमें क० ३३४ के १६ मंत्र हैं | इस तरह ये ८+९+६८ 
कु ३३ ते तीस मंत्र अभ्नि देंव॒ताके दे । ये ऋग्ेदके मत्र ह। 
इनमें पाले ८ मंत्र दीषतमा औचथ्यके हैं और बाक़ीके २५ 
मंत्र विश्वामित्र गाधिनः के है । पाहले ८ मंत्र प्रथम मण्डलड़ले 
हैं और शेष २५ मंत्र तृतीय मण्डलके हैं । 

अप्नि देवताके मंत्र * आग ? का वणणन करते हैं, यह ( [76 
श0ञ्त) ) अगिपूजा ही है ऐक्षा विचार आज बहुतसे 
बिठानोमें प्रचलित हुआ है । पर अप्निका वर्णन केवल आगका 


(१८) 


ही वर्णन है ऐस। वेदके मंत्र देखनेसे सिद्ध नहीं द्वो सकता । 
क्योंकि वेदमन्नमें ऐस। कहा है-- 
वही अभि है 
तदेवापिः, तदादित्यः, तद्धायुः, तदु चन्द्रमाः । 
तदेब शुक्र, तदूब्रह्म, ता आप), स भ्जञापति'॥१॥ 
वा० बजु० ३३ 
( तत्‌ ) बह अड् द्वी भमि दै, वह जह्य द्वा आदित्य है, 
वह ब्रह्म ही वायु और वही चन्द्रमा दे, वही झुक ( वांये ) है, 
बही (ब्रह्म) ज्ञान है, वही जल हैं और प्रजापालक भी वहीं हैं। 
यहां कद्दा है कि ब्रह्म, परमह्म, आत्मा, परमात्मा, इंश्वर 
मंदेश्वर, देव महादेव आदि पदोंद्वरा जिस मह्ान्‌ आदि शक्तिका 
बोध दोता दे वह आदि शक्ति ही अभि आदित्य, वायु, चन्द्रमा 
आदिके रूपोंमें इस विश्वरूपमें हमारे सामने हैं। “ विश्वरूप 
नाम सी परमेश्वरका दे इसका अर्थ ' सर्वहप ? है । ईश्वरका ही 
यह स्वरुप है जिसमे अमि, सूये, चन्द्र आदि रूप समिलित हैं। 
तथा- 
इन्द्र मित्र वरुणमप्निमाहुरथेा दिव्य स स॒ुपर्णो 
मरुत्मानू। एक सद्‌, विप्रा बहुघा वदान्ति 
अपन यम मातरिध्वानमाहु. ॥ %०१॥१६४४६ 
६ एक ही सत्‌ है, जिसको ह्वानी अनेक नाम देते हैं। 
अमर, यम ( मातर्श्रा ), वायु, इन्द्र, घरुणे, मित्र, दिव्य 
सुपर्ण, गस्‍मान्‌ ये नाम उसोको देते हैं ।? अम्तु इस तरह 
अभि पदस परमास्माका भी बणन द्वोता है। परत्रह्म, परमात्मा, 
परमेश्वरक्ता भाव एक ही हैं । 
त्रैती, द्वैती, अद्वैता ओर शकत्ववादी 
यह द्वैती, अद्वेती, त्रेती तथा एकत्ववादी झगडा करेंगे । 
परतु यद्दा बेसा विवाद करनेका कोई कारण नहीं है। इंश्र 
सर्वत्र भरपूर भरा है, अपुरेणमें वह भरपूर भरा है। दरएक 
पदार्थ उससे ओतपप्रोत भरा है। इसलिये जो पदार्थ हमारे सामने 
दिखाई देदे, उसमें वद्द ब्रह्म, आत्मा या इधर ओत्तप्रोत है। 
इससे भी हरएक पदोर्थके रूपमें परमेश्वर है ऐसा ही होता है । 
एकत्ववादी अभिन्न-निमित्त-उपादानकारण मानते हैं और 
परमेशवरके द्वी ये रूप हैं ऐसा समझते हैं | परतु दैती या त्रैती 
प्र्येक पदार्थमें परमेधर है ऐसा मानते हैँ । दोनों मतोंखे प्रत्येर 
वस्तु रूपमें ईश्वर दे ऐसा द्वी सिद्ध होता है । 


श्रद्नि देवता 


अप्नि परमेश्वस्स ओतश्रोत भरपूर भरा दे अर्थात्‌ अमि लिया 
ते द्वती, त्रैती और एकत्ववादीयोंके मतके अनुसार अभिरुपमें 
परमात्मा आता है और परमेश्वरका अमिरूपमें आना अपरि- 
हाये दे । इसीलिये “ तत्‌ एवं आपने: / “वहीं अमिद्दे 
अथवा “'अम्लनि तत्‌ एवं” अप्रि वही हैं। इन दोनों 
कथनोंसे एक ही भाव निकलता है । 

इस रीतिसे अमिक्के मत्र परमेश्वरका वर्णन करनेवाले समझे 
गये तो कोई आशय नहीं है। 


परमेश्वर विश्वशासक हें 


परमेश्वर इस सपूर्ण बिश्वका शासन करता है, पह बड़ा साम- 
थ्येशाली है, शत्रुकों दूर करता है, सजनोंका रक्षण करता हैं । 
उसका शासन निर्दोष, परिपुण और सुयोग्य है। वह उत्पन्न 
करता, सरक्षण करता और वुष्टोंका बिनाश करता है। उसका 
वर्णन इस तरह वेदमंत्रोर्मे है-- 

स॒ पयंगात्‌ , शुक्र ..- शुद्ध अपापविद्धम्‌ | 

कवि: मनीषो परिभूः स्वयंभूः याथातथ्यतों 

अर्थान्‌ व्यद्धात्‌ शाश्वती+यः समाभ्य । 

बा० यजु० ४०८ 

« बह ईश्वर ( परयेगात ) चारो ओर व्यापता है, (भक्त ) 
वीय॑वान्‌ है, ( शुद्ध ) झुद्ध निदाष हैं, ( अ-पाप-बिद्ध ) वह 
पापसे विद्ध नहीं हुआ । वह ( कवि। ) ज्ञानी दूरदर्शों अथवा 
क्रान्तदश। है । ( मनीषी ) सनकी खाधीन रखनेवाक्ता, ( परि- 
भू ) चारों ओर व्यापक तथा झत्रुका परासव करनेवाला, 
( खयभू ) खय अपनी शक्तिसे रहनेवाला है तथा वह ( याथा- 
तथ्यतः भर्थान्‌ व्यदधात्‌ ) शाश्वत समयसे जो जैसा करना 
चाहिये वैसा हाँ वह कर रहा हैं । 

ये परमेश्वरके युण यजु० अ० ४० में तथा ईशोपनिषदमें 
वर्णन किये दे। विश्वशासक, विश्वके सम्रादके ये गुण हैं। 
विश्वके राजाके ये गुण हैं । ये गुण ऐसे हैं कि जो प्रथ्वीपरके 
राजाको भी अपने अन्दर धारण करने चादिये। राजा अपने 
राज्यमें अपनी शासनशक्तिसे ( पर्यंगात्‌ ) पहुचे, राज्यका 
कोई भाग उसके शक्तिते रिक्त न हो। जहा राजाका शासन न 
पहुचेग। वहा शत्रु दुसेगा और उपदृष देंगा। ( शुक्र ) बह 
राजाका शासन बलवान, सामध्येवान्‌ हो, निर्षेलत न हो, (शु्व) 
वह राज्यझासन शुद्ध पविन्न तथा निर्दोष हों, (अ-प्राप-विद्धं ) 
पापसे दूषित हुआ राच्यशासन नहों। वद्द राजा (कवि ) 


* 


अप्ति शात्री नेता 


ज्ञांती, दरदर्शी, क्रान्तदर्शा हो, ( सनींषी ) मननशल हों, 
मनको खाघीन रखनेबाल हो, ( परिभूः ) कत्रुका पराभव कर- 
नेम उम्रथे द्वो तथा चारों ओर पहुचनेवालादों, ( खयंभूः ) 
अपनी शाक्तिसे रनेबाला, अपने राज्यशासनक लिये किसी 
दूसरेंसे शाक्ते श्राप्त न करे, क्योंकि दूसरेंसे लायी शक्ति झाश्वत 
दिकनिवाली नहीं शो सकती । अपनी शक्ति अपने पास सतत 
रहेगी । इसी तरह वह राजा दा जो कार्य जैसा करना चाहिये 
चेसा ह्वी करता रहे । 
ईश्वरका आवश 

ये सब गुण परमात्माके हैं। पर वे ही राजाके गुण भी दें। 
परमात्माके गुण ही राजाके गण होंते हैं | परमात्मा विश्वके 
विस्तृत राज्यक्षा राज्यशासन करता है ओर राजा प्र॒र्थ्वापरक 
छोटे राज्यका शासन करता है | छोटे शासकके लिये बडे शास- 
कका आदश रहना योग्य दे । 

इस तरद्द परमेश्वरके गण अ।दर्श शाजाके गुण है । पृवीपरके 
राजा, मंत्री, राज्यके सत्र छोटे बढे अधिकारी, ये सबके सब 
परमेधरके गुण अपने सामने रखें तथा उन गुगोंकों घारण करें 
और परमेश्वरका आदश अपने सामने रखकर, परमेश्वरके राज्य- 
शासनके समान अपना राज्यशासन चलाबें। 

अप्िके वणनश्ते परमेश्वरका वर्णन द्वोता है यह इख्से पूव 
बताया हैं। परमेश्वरका वन दी विश्वके सम्राटका वर्णन है। 
अथोत्‌ वह राज्यशासकक' वर्णन है । अतः अमिके वर्णनमें हम 
राज्यशासकक्ा भी वर्णन देख सकते हैं। 

का पं कक 
मनुष्य इश्चवरक गुण धारण कर 

इसी तरह दरएक मनुष्य ब्राह्मास्थिति प्राप्त करनेके लिये 
यद्दा इस जन्‍्मको प्राप्त करके विश्व्में संचार कर रहा है । ब्राह्मी 
स्थितिमें ज्ह्मके गुण इसमें प्रकट होते हैं | जीवका शिव बनना 
है । शिव बननेपर क्या दोगा वह इंश्वरके वर्णनसे विदित हो 
सकता है । अतः ज्ञानीके गुण भी आमिके वर्णनमें हमें दीख 
सकते हैं । 

अग्नि मार्गदशंक है 

अन्धेरेंमें अम्रि अपने प्रकाशसे माय बता सकता है और आगे 

जानेंके लिये प्रवृत्ति करता हे | अग्रतक ले जाता है । ' आश्ने- 


कस्मात्‌ अभ्रणीभंवति ' ( निरुक्त.) अप्रि अग्रणी है + नेता 
है, अम्नतर के जानेदाला है, अन्ततक प्रहुचानेवाला है। प्राप्तन्य 


(१६ ) 


स्थानतक पहुंचाता है । यह नेता हे अतः नेताके गुण भी हम 
अप्निमें देख सकते हैं। इस तरह अमिक्के मंत्र अनेक प्रकारके 
बोध देंते हैं । ये सब बोध हमें यद्दा देखने चाहिये। अथोत्‌ 
अम्रिके मंत्र केवल “ आग * का दो वर्णन करते दे. ऐसा नहीं 
है, परंतु अभि देवताके मेत्र ' ईश्वर, अमि, अग्रणी, नेता, ज्ञानी, 
वीर, राजा, शासक ? के गुणोंका दशन कराते है। ये भाव अब 
दम इन मंत्रोंमें देखेंगे । 

यद्यपि अम्िमंत्रो्म ईश्वर आदि अनेकेकि वर्णन है पर द्वम 
यह्वं प्रत्येकके वर्णन करके नहीं बतायेंगे । इसका कारण यह्द दे 
कि इससे ग्रन्थका विस्तार बहुत बढेगा। इसलिये ये वर्णन 
अग्रणी ज्ञानी नेतामें किस तरइ घठते हैं यही यहा बतायेंगे, 
कषेष वर्णन पाठक खय॑ जान सकते हैं । 

अग्नि / ज्ञानी नेता 

१ ' ज्ञातवेदाः ( १५ )-( जात॑ ज्ञात वात्ति ) जो जो 
बनता हू वद्द जानता है । विश्वर्में इस जगत जो बना है. वह 
जो जानता है। पदार्थेकी विद्या जाननेवाडा | ( जाताः 
बेदाः यसमात्‌ ) जिससे वेद प्रकट हुए, जिससे ज्ञान प्रकट 
दोता है, जो ज्ञान देता है । ज्ञान देनेवाला, बिदाक्रो प्रकट करने- 
वाला यह ज्ञानी है। ( जाते ज्ञाते विद्यते ) प्रत्येक पदा- 
थमें रहनेवाला, यद्द अर्थ आत्मावायक्र है । 

२ * विश्व-वेदाः ' (४), ' चिंश्व-घिद '' विश्व- 
बेद।-ल्वेधनः ।'- सब घन जिसके पास है । सब वेद, सब 
ज्ञान जिसके पास है, सब जाननेवाज। “ विभ्व-विदं- 
सर्वेस्य ज़गतः वेद्तिर ।' सब जगतको जाननेवाला, 
सर्व पदार्थोका ज्ञान जिसके है । 

३ कवि! ( ९२; २९ ) 5 कान्तद॒शा । ज्ञानी, दूरदशी, 
जो दूशरोंकोी दीखता नहीं वह जिसके दीखता है। ( कविः 
मेथावी ) डुद्धिमान्‌ 

8 चिकित्वान्‌ (२०; २५), प्रच्रेताः ( २२ 
चिकित्वः (३३ ) चेकितानः ( २४ )- ( खिकित्वान्‌ 
ज्ञानवान्‌ ) ज्ञानी । ( चेकितानः सर्व जानानः ) सब 
ज्ञान जिसको है । ( प्रचेताः- प्रक्रष्ट शानोपेतः )- विशेष 
झानसे युक्त । 

< प्रजानन्‌ (२३) - जाननेवाला, विशेष ज्ञनी। 
विह्वान्‌ (३३) ज्ञानी, विदयावान। विप्र: कविश्यस्तः | २४ ) 
( ध्ानी, कथि6तरिः स्तुतः, शानिशि।, प्रशाखितः )र 


(१० ) 


विशेष चुद्धिवान, कविथोक़े द्वारा प्रशेंसित। अत्यन्त ज्ञानी! 

६ नराशोख, (२८ ), इंड्य- (१६; २४) - नरेंः 
प्रसेसितः स्तुत्य 5 जिसको सब प्रशंसा बरते है। जो प्रशंसा 
योग्य वुद्धिमान्‌ हैं । 

७ दिवे दिवे जाग्रवाद्धिः मनुष्येमिः ईडयः (१९८ 
प्रतिदिन जायनेवाले विद्वान्‌ मनुष्योंके द्वारा जो प्रशंसित 
दोत' है। जिसकी सब विद्वान वारवार प्रशसा बरते हैं । 

< नव्यसी तब्यसी वाचः माति घीति अम्नये 
सर । (१ )- नवीन शक्ति बढनेवाला, वाणीसे बना, मननीय 
घारक्शाक्ति बढानेवाला, स्तोत्र अभ्िक्रे ल्यि भर दे। स्तोत्रका 
गायन करों । 
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ग्रह बलके लिये प्रसिद्ध है । इस विषयमें निम्नलिखित वर्णन 
देखनेयोग्य है-- 

१ सदसः खनु।- बलका पुत्र । सहन सामथ्येका 
पुत्र। झज्ुका परामव करनेके बरका पुत्र। पुत्रमें पिताका 
सामः्ये रहता है। इसलिये इसमें बल, शाक्ते, सामथ्ये, झत्र॒का 
परामव क्रनेका बल है। इस तरह यह बलवान दे । 

२ यविष्ट्य+ ( १४ )- तरण, तदुणके सम्मान बलवान, 
उत्सादी । 

३ अज्ञिर (१६ )- ( अ-जिर ) जो जांण या क्षीण 
नहीं दे । सदा तरुण । आशु-दुतः ( १६ )- शीघ्र कार्य 
करनेवाला दूत, थोप्रतासे काय समाप्त कर॒नेवाला । 

४ बाजी अश्य' न (२३)- घोडके समान बलवान, 
चीयेबान्‌ । 

ए अस्त) ( ३० )- जो मरियल नहीं है, सदा उत्साही। 

पे पुमान्‌ ( ३० )- पुस्षाथी, प्रयःलशील, 

७ खुबीरः ( ९६ )- उत्तम वीर, विशेष शर, पृतमा- 
घाट (२६ )- शश्रुकी खेनाका पराभव करनेवाला । द्स्यून्‌ 
असद्दत्‌ ( २६ )- दुष्टोंका पराभव करता हे । 

< तरणिः ( ३० )- तारक, तारण करनेवाला, दूमरोंका 
बचाव ऋरनेवाला । अख्ेमाणः ( ३० )- क्षीणता जद्दा नहीं 
है । बीछु-जम्भः ( ३० )- बलवान जबड़ेबाला । 

९ खु-रणः ( २१ )+ उत्तम युद्ध करनेवाला | ( ख़ुध 
रणयति )- उत्तम रौतिसे प्रवचन करनेबादा । 


५ 


सअ्नि देवता 


६० योथः शब्॒न्‌ ने (५)- जैसा युद्ध करनेवाल 
डत्तम राए्से लब्ता दे वेधा यह लडनेवाला है । 

११ या वराय न । मसुतांस्वन इव । खुष्ठटा सेचा 
इच । यथा दिव्या अशानिः। (५) इस वौरका कोई 
प्रतिबंध नहीं कर सकता । मस्तोंकी सेनाका जैसा खर द्वोता है 
चैसा इसका आवाज है। शत्रुपर इमला करनेवाछी सेनाका 
जैसा वेंग द्वोता है वैसा इसका वेग है। जैसी आकाश्की 
बिजली वेंगसे गिरती है और नाश करती है, वैसा ही यह नाझ 
करते हैं। ये वीर ऐसे ज्ञोयसे अपना कार्य करते हैं। 

१९ देबावीः ( २५ )- ( देव-अबी ) देवोंका भी सेर- 
क्षण कर सकनेंबाला, ज्ञानियोंकों सुरक्षित जो रखता दै। सज्ज- 
नोंका तारक | 

१३ असरः ( २०), अस॒रस्य जठरात्‌ अज्ञायत 
(३१ )- ( असु-र: ) असछु नाम प्राणके बलसे जो बलवान है। 
यह वीर ऐसे अस-र के पेटसे हुआ उल्प्ञ है। इस कारण 
यह बलवान हैं, क्योंके पिताकी शाक्े पुन्नमें आती है । 

१६ अ-मिन्र युघः ( ३२ )- जो मित्र नहीं है एमे 
शत्रुके साथ जो युद्ध करता है और उस शत्रकीं परास्त करत है। 

१५ मरुतां इच प्रयाः (३२ )- भस्तेंके समान जो 
आक्रमण करता है । हमेशा विजयी रहता है । 

१६ अस्य खमिधानस्य मज्मना शोचि द्यावा- 
पृथिवी प्र आरोचयत्‌ ( २)- इसके प्रदीप्त दोनेपर इसका 
प्रकाश इसके बलके कारण दुलोक और भूमिक्रे बौचमें फेडता 
रहता है । 

१७ अप्रयुच्छन्‌ अप्रयुच्छद्धि! शिवेभिः शब्मेः 
पायुतिः नः पाहि (८ )- प्रमाद न करता हुआ, प्रमाद 
ने करनेवाले, कल्याणकारी और सुखदायी सरक्षणके साथनोंके 
हमारा रक्षण कर 4 प्रमाद न करता और कल्याण करनेवाले 
साधनोंसे सरक्षण बरना इसका कार्य है । 

१८ अ-वृच्धेमिः अहापतेभि अनिमिषारंः नल 
जा; पाहि ( ८ )- न दबनेवाले, पराभूत न होनेवाले और 
आहस्य जिनमें नहीं है, ऐसे सरक्षणोंके साधनोंसे हमारे पृत्र- - 
पौच्रोंका संरक्षण कर + संरक्षक और संरक्षणके साधन ऐसे 
अपने पास रहने बादिये । 

१९ अहुदः निचिरासः सख्िघः अति इंयिंवांखः 
अन्वविवन्‌ ( १२ )- आपसमें द्ोह न करनेवाले, मिरन्‍्तर 


अन्य स्पृदणीय गुण 


रहनेबाले, हिंसक शब्रुओंको प्रास्त करनेवाले तुझको विशुधोने 
प्राप्त किया । यहां ' स्चिघः अति इंयिवान ' शधुओंको 
परास्‍त करके दूर जानेवाला यह शोयका गुण बताया है। शत्रु- 
ओके परास्त करना और उनके परे जाना यह गुण उसकी 
वीरता बतानेवाला हैं 

२० पु अथाः ( २३ )-- निश्चित स्थिरहपसे जान- 
वाला, निश्चित स्थानपर पहुंचनेवाला | स्थान ओर समयके 
विषअमें जिश्नक्ली अचूक निश्चितता है । 

में गग, शोय, वीये, घेये, युद्धक्ौशस्य, सामथ्ये, बढ, ओज 
आदिके दशक है । ये जैसे अभिमें ऋषेने देखे, वेसे ही राजा, 
राष्ट्शआासक, नेता आदिमें भी देखे हैँ। इस तरह अभिमें 
आदर पुरुषका दशन ऋषियोंने किया, वहीं सब पाठकोकों 
करमा चादिये। 

अ्म्रि लकडिया जराता है, शासक ओर नेता शत्रुका बेसा 
नाश करें। इस तरह सब गुण देखनेयोग्य हैं। कई गुण 
साक्षान्‌ देखे जा सकते हैं और कई कल्पनाश्रें विचार करके जाने 
जा सकते हैं । 

इनसे कई गुण राष्ट्रशासक, समाज नेतामें दवी विशेष 
रीतिसे बे प्रयक्ष दीख सकते हैं । वद्दी कविका उद्देश्य भी दे । 
मंत्रोंमें वही रहस्यमय अर्थ देखना चाहिये । देवतामें जो ग्रुण 
हैं या देवताके वणनके स्तोत्रमें जो गुण हैं वे मनुष्योंमें उतरने 
चादियें । मनुष्यका कार्यक्षेत्र जितना छोटा या बडा हों, उतने 
क्षेत्रमें वे गुग देखनेवालेकों दीख सकते ह। राष्ट्शासकके गुण 
राष्टरभरमें, नेतामें तथा अन्य मानवोंमें वे दी गग छोटे या बड़े 
कार्यक्षेत्रमें देखें जा सकते हैं । 

इस तर मंत्रोंसे बोध ऊना उचित है। 

है 
अन्य स्पृहणीय गुण 

अप्रिमें और भी प्रशंसनीय गुग ६, उनका अब विचार 
कस्ते हैं-- 

१ अयां न-पात्‌ (१, ५ )- जछोको न गिरानेवाला यह 
इस पदका शब्दा् दै। * जल ? या ' आप ? का अर्थ जीवन! 
सौ है, * कम ! सह भी इक्षऋ अर्थ है। जीवनकों न ग्रिराने- 
बाला, जीवनमें मिरानेवाल्ा कर्म न करनेबाला, कर्मोंको नमिरा- 
नेग्ला यह भी इसका भाव हैं। ' आपः रेतो सूत्वा शिदर्त 
प्रायिशन। ( शे० उ० ) आप रेतका रूप धारण करके 
दिल्‍तें प्रावेष हुआ है। अर्थात्‌ ऋरीरमें “रेत ' ही ' आप 


(११) 


है। * आपू ! को अर्थात्‌ रेतको न गिरानेघाला यद इसका अर्थ 
अध्यात्ममें हैं। रतको गिरानेका अर्थ अवालमें वीयेपात करना, 
अबोग्य क्षेत्रमें वीयेपात करना, यह अगोग्य है। वह हानि" 
कारक हैं। यह करना नहीां चादिये | यह बोध इस पदत्ते लेना 
योग्य है। वी रक्षण कनेवाला, तथा ऊबरेता बनानेवाला 
यह इसका भाव दै । 

/ आप ” पदके पर्याय निघण्दुमें ५ दिये ६- “ ( रेतः ) 
वीये, जन्म, ( सहः ) सामश्य, ( ओंज. ) शारीरिक बल, 
सुख, ( क्षत्र ) क्षात्रतेज, यश, अन्न, पवित्र, ( वषु ) शरीर, 
( शुक्त ) बल, तेज ” इनको न गिरानेवाला, इनमें गिरावट ने 
करनेवाला | इनका अधःपात न करनेवाला । इनका अध पांत 
होनेसे मनुध्य गिरता है। मलुष्यक्नों कष्ट होते है, मानवकों 
मानवता कम द्वोती है । इसलिये यह गुण जो अभिमे हैं वे मान- 
वॉमें रदने और बढने चाहिये । 

२ होता (१)- दाता, आदात्ता, | आद्वाता देघान्‌ ) विदु- 
घोंक्रों बुलानेवाला। विवुधोको बुलाकर अपने साथ छा|ता, रखता 
है। यह ज्ञानियोंमं रहत। है । 

३ ऋत्वियः ( १ )- ऋतुके अनुकूल रदनेवाला, ऋतुके 
अनुसार कम करनेवाला, समयके लिये योग कम करनेवाल्ा । 

8 प्रियः- सबको प्रिय, गुणी होनेके कारण सबको प्रिय है। 
शुभ गुणोंसे युक्त द्वोनेके कारण सबको श्रिय होना स्वाभाविक है । 

५ अज्लिः- अग्रणी, अग्नि अम्धेरेमें प्रक्राश बताता है और 
योग्य मांगे बताकर जहा जाना द्वो वहां पहुंचा देता है। यह 
अग्रणीका काये दे । अनुयाग्ियोंकों सत्य मार्मसे चलाना अग्रणी- 
का काये है । 

दे बसुिः सद्द पृथिव्यां न्यसीदत्‌- वह उनको 
कद्ठते हैं कि जो मानवॉके निवासके साधनरूप होते हैं । जैसे 
पृथ्वी, आप, वायु आदि हैं । इनके साथ यह प्रृथेवीमें रहता दे । 
इस तरद नेता निवासक साधनोंके साथ यद्दा रहे और अनुया- 
यियॉका निवास सुखमय करें। प्रथिवीपर रहकर प्ृरथिवीपरका 
निवास सुखमय करना चाहिये । 

७ पकः धस्वः राज़ाति (४ )- वह एक ही धनोंपर 
राज्य करता है । अपने पास जो बसु-धन-दै उसपर अपना 
प्रभुत्व रहना आवश्यक है, नहीं तो वह दूसरेके हाथम जायगा। 

८ चोदः धियः सातये कबेस्‌ ततुज्यात्‌ ( ६)- 
सत्कमेंकी प्रेरणा करनेवाला यद्द कम्तोंगी और बुद्धियोंकी उन्तिके 


(१४१) 


लिये अनकवार सम्मागंसे जञानेकी १रणा करे | सन्‍्मार्गसे चलने- 
की प्रेरणा करनी चाहियें। तथा झशुभकर्मोड़ी और कमग्रेरर 
बुद्धिकी उन्नति द्वो इसलिये यह प्रेरणा द्वोनी चाहिये । 

९ शुचि-अ्रतीक ग्णे ( ६ )- शचिताका, पविश्रताका जो 
प्रतोष्द दी उसकी प्रशंसा द्वी । भ्पवित्रवी कभी प्रशेसा नहीं 
होनी चाहिये। 

१० ऋतस्य धूष॑द ( ७ )- ऋतके धुरामें रहनेवाला । 
* ऋत ' का अथ ' सरबता, यज्ञ, सत्य, अकुटिलता ” आदि है। 
इनक आचरण करनेके समयमें जो अग्रभागमें रहता है । 

११ अ-क्र -- शत्र॒कें दारा जिसपर आघात नहीं हो सकत्ता। 
झन्नुका जिसको भय नहीं है । 

१९ विदथेषु दीद्वत्‌- संग्रामोमें चमकनेवाछा, यश्ञोंमें 
अतिष्ठा पनिवाला, सभाओंमें जो शोमता हें । 

१३ शुक्रवर्णा घिये उत्‌ यंसते- निर्मल बुद्धिको जो 
प्रयुक्त करता है । शुद्ध बुद्धिसे जो कमे करता है । 

१४ सुभगः सखुदीदितिः सुभतूतिः अनेहाः ( ९ )- 
उत्तम भाग्यवान्‌ तेजस्वी और उत्तम रीतिसे तारण करनेवाला 
और उपद्रवराद्तित जो द्वोता है । दूसरोंका, अजुयायियोका उत्तम 
संतिसे तारण जो करता दे । 

श्णदेवः (५)-( देवो दानाह्वा द्योतनाद्दा धुस्थानों 
था भवतीति । ( निर.) देव उसको कहते हैं कि जो दाता है, 
प्रकाशता दे तथा युस्थानमें जो है। ' दि बु-क्रीडा-विजि- 
गीषा-व्यवहार- द्रुति-स्तुति- मोद्‌- मद-स्वप्त- 
कान्ति-गतिषु, जे। कीडा अथीत्‌ मद्ानी खेल खेलनेमें कुशल 
है, जो व्यवहार करता है, जो विजिगाषु हैं, जो प्रकाशता है, 
जो स्तुतिके योग्य है, जो आनन्द प्रसन्न रहता हें, जो अपने 
साम+्थका अभिमान करता हैं, जो स्वप्न निद्रापर काबू रखता है, 
जो प्रगतिशील है वह देव कहलाता है। देव अनेक दे। शरीरमें 
इंद्रियों देव हैं, राष्ट्रमें ज्ञानी वीर व्यवद्दारकर्ता और कर्ममें कुशल 
देव दे और विश्वर्में आमि, वायु, रवि आदि देव हैं । इस तरदं 
देवत्वका विचार अल्य॑त विस्तृत है। यद्दा संक्षेप७ दक्षाया है । 
यह अ्मम्ति देव है, विद्वान भी देव हैं, राजा राजपुरुष भी देव हैं। 

१६ दूरे सन्‌ इद अभवः (१०)-दृर होकर भी यहा पास 
होता है । दूर भी है और पास भी है । अर्थात्‌ चारों ओर है । 

१७ सुमना असि (११ )- उत्तम मनवाला है, उत्तम 
मननशोल है । 


अंजि देवता 


१८ येषां सख्ये स्थितः असि, तईं आते यवाश्िय 
(११ )- जिनका मित्र बनकर रहता है, उसकी तृषा दूर 
करता है, उसका हित करता है। मिन्रका यही कम है। 

१९ विश्वान्‌ यशक्षान अभिपासि ( १४ )-सब यज्लोंका 
संरक्षण करता है | यश्ञोक्ा संरक्षण होना चाहिये क्योंकि यज्ञका 
बड़ा भारी मदत्त्वपूण मुख्य कायम है। ( यज़-देवधूजा- 
संमतिकर्ण-दानेषु ) यज्ञममें ये तीन कम प्रमुखतया द्वोते हैं । 
(१ ) विद्युधों, ब्वानियोंका सत्कार, ( २ ) समाजकां संगति- 
करण अथोत्‌ संगठन और ( ३ ) न्यूनताकी पूर्ति करनेके लिये 
दान | ज्ञान, वीरता, घन और कमेकुश्नलकी न्यूनता समाजमें 
होती हूँ । यह न्यूनता सम।/जमें क्ेश उत्पन्न करती है। इसकों 
दूर करनेके लिये दान देना चाहिए । ज्ञान, दान, बल बढानेके 
लिये, घन संबर्धन करनेके लिये तथ। कर्मकी कुशलता बढ़ानेके 
लिये दान देकर ये चारों प्रकारकी न्यूनताए समाजश्वे दूर करनी 
चाहिये। ; 

२० राघ भद्ठं दंखना ( १५ )- तुम्दारा कर्म कल्याण 
करनेवाला है। कम कल्याण करनेवाला ही करना चाद्िये। 

२१ प।काय छद॒याति- परिपक्ष बननेके लिये प्रेरित 
करता है। अपक्को परिपक बनाता है । 

१९ स्वष्चरं पावशुशोचिषं अजिरं प्रत्न॑ इंड्यं 
सपर्यत (१६ )- द्िंसारद्वित उत्तम पवित्र करनेवाला 
प्रकाश हे जिसका ऐसे, जीण न द्वोनेवाले, पुरातन प्रश्नंसनीय 
देवकी पूजा करो । यह “ स्वध्चर ” पद मदत््वका है। 
'सु+अ+ध्चर ' जिसमें हिंसा किसी तरह नहीं है ऐसा 
कर्म करनेवाला प्रशंसनीय है । हिंसा करनेवाल! प्रशंसाके योग्य 
नही है। * पाचक-शोचीः '- पवित्रता करनेवाला जिसका 
प्रकाश है । जिक्ष्के पास पवित्रता ही पवित्रता दै। वह प्रशंस- 
नीय है । 

२३ वृषणं जज्ञान ( २० )- बलवान पुतन्रको उत्पत्त 
किया । पुत्र बलवान हों ऐसा प्रयत्न सातापिताकों करना 
पवाहिये । 

१४ अदषस्तृप: अस्य रुशत्‌ पाज़ पुत्रः वयुने 
अज्जञनिए ( ९० )- ( अ-रुष -स्तूपः ) अक्रोंध युक्त तथा 
तेजस्री, तथा जिसका तेजस्वी प्रकाश है ऐक्ष थृत्र उत्पाति द्ोोनेंके 
अंगमेंसे उत्पन्न हुआ | इसमें पुत्र कैसा द्वोना “चादिये यह 
बताया हैं। पुत्र ( अ-द्षः ) कोघरदित हो, ( स्थूपः ») 


अप्लि-मन्त्र चरणसूर्ची 


तेजःपुष्ठ दो, उसकी चमक तेजस्वी द्वों। ( बयुने आग॑ ) 
अंगसे उधपन्न हो। भर्भात्‌ योग्य रतिसे उत्पन्न हो । 

श० सुभतीकः (२२)-उत्तम नमूनेदार, उत्तम आदर्शवान्‌ , 
( यक्षस्य केतु: ) यज्ञका ध्वज जैसा, यज्ञकों प्रकट करनेवाला 
यश्ञरूप जीवनवाला, ( प्रथमः सुशेवः ) प्रथम सेवा करने- 
योग्य ऐसा पुत्र दो । 

१६ अश्विनः चित्रः यामन्‌ न ( २३ )- अश्रिदेवोंके 
सुन्दर रथके समान बलशाली पुत्र हो। रथ जैसा सुदढ होता 
है वैध्ा पुत्र छुदढ हो । 

९७ स्थध्चरा कृणु | ( २५ )- हिसारद्वित उत्तम कर्म 
कर । द्िंसा युक्त कम न कर । 

२८ देवान्‌ देवयते यज ( २९ )- देवत्व प्राप्त करनेकी 
इच्छा करनेवालेके द्विनके लिये देवोंके छिये यज्ञ कर 

इस तरह अम्रिके वर्णन करनेमें मनुध्यक्री उन्नतिके सूचक 
पदों और वाक्यों द्वारा सामान्य उपदेश हैं । यह उपदेश जैसा 
अग्निमें घट सकता दे, उसी तरद्द राजा, राज्याधिकारी, सर्व- 
साधारण मनुष्यके लिये अपनी उन्नतिके सुथोग्य कर्म करनेके 
उपदेश हें । 

“ अप्रि ? परमेश्वर, परतह्म, परमात्माका वाचक है । इसके 
प्रमाण पृवेस्थानमे दिये दी हैं। इस भावको लेनेसे अमिके 
वर्णन परमेश्वरके वर्णन हो सकते हैं। अर्थात्‌ विश्वक्के सप्राटके 
थे वणन हो सकते दें और जो वर्णन विश्वशासकके होंगे वे पृथ्वी- 
परके राजाके भी होते दें । 
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यहां असणियोंके घषणदे अभ्निरूप पुत्र उत्पन्न द्वोनेका वर्णन 
दे । उत्तर अरणि ओर अधरारणि ऐसी दो अरगियोंक्रे ध्षणसे 
अभि उत्पन्न द्वोता है। यो और प्रथित्रॉंके बीचमेंसे सूय उत्पन्न 
होता है। उत्तर घुवक्ने स्थानमें चक्ररत्‌ द्रावा प्रथिवी घृमती हैं 
और उनके बीचसे सूर्क्ली उत्पत्ति हौक अरणियंसे उत्पन्न होने- 
वाले अभिक्े समान ही होती है । मातापितासे बालक होता है 
यह भो वैसी ही उत्पत्ति हैं | प्रजाके दो पर्षोंके संघरषसे-चुना- 
वके संघषसे राजाकी उत्पात्ते होती है। यह भी आलंकारिक 
रीतिसे वैसी द्वी उत्पत्ति है। 

इस तरह यहद्द अम्रिकी उत्पात्ति कद्दा कैसी हैं यह विचार करके 
जान सकते है और सबन्र अभिक्रे गुण छोटे और बड़े कार्य- 
क्षेत्रके अनुसार ये गुण सर्वत्र देखे जाते हैं । 

पाठक विशेष कर राजा, नेता तथा मनुष्यमें इन गुणाकों 
घटाकर बोध प्राप्त करें । इसका थे।डा वर्णन स्थान स्थानपर 
बताया दी है। 

अम्रिका बणन केवल आंगका ही वर्णन नहीं हैं। अभिके गुण 
आदी देवके गुण हैं। वह आदश राजा, नेता, अग्रणी आदिमें 
देखा जाता है और मंत्रका रहस्याय इस रीतिस जाना जाता 
है। अम्रिमं आदर्श पुरुषक्ा दशन करना चाहिये वह इस रातिसे 
करना चाहिये । ऐसा करनेसे वेदमंत्रके वर्णनश्े देनिक व्यवद्वार- 
का बोध प्राप्त दो सकता द्वे। यह बोध विचारकी दृष्टिसें देखा 
जाता है। यही रदस्याने है. और यह्दी वेदका मुख्य ज्ञान है । 





अप्रि-मन्त्र चरणसूची । 
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वेदभीशा 


णर्थाद मैथुन द्वारा सृष्टि उत्पन्न करनेवा्ली ( विजायते ) उत्पन्न 
होतीहे । ( सा ) वह सृष्टि ( रिफती ) कामचेष्टासे जापसमें हिंसा 
करती हुई ( रुशती ) क्रोध करती हुई (पद्न) पह्यतों पश्च 
ज्ीवमात्रका | क्षिणात्ति ) पकुधमेवाक्ती होकर नाश करती है । 

तुकना-- गांतामें सप्तषि, सनक, सननन्‍्दगादि चार, तथा 
पनु क्षादि प्रथम सृष्टि मानसिक हुई दे । वेदम भी आदि मान- 
खिक सृष्टि एक एक करके विना मांतापिताके उत्पन्न 
हुईं। उत्पन्न होनेवाले २५ वर्षके युवक ये । जैसे वलिद्ठादि सा्र्षि 
उत्पन्न हुए । पुन मैथुनीं सष्टि होंने लूगी। जो सृष्टि काम- 
चेशध्ाके अधिक दो जानेसे एक दुसरेंको मारती थी । जो नियम 
आजतक घल रद्द है वह यद्दा कह्ा है । 

एुता विसूर्ति योग च मम्म यो वेत्ति दस्वत: | 

लोडविकस्पेन योगेन युज्यते नाउत्र सशयः॥ भग० १०७ 


क्षयं- एतामिति- ( य ) जो ज्ञानी मुमुध्ठ पुरुष ( मम ) 
मुझ परमात्माकी (एताम्‌ ) पूवेप्रतिपादित विभूति अर्थात्‌ 
विविधाकार सर्वात्मस्वहूपको, महत्वविस्तारकों (च) और 
( योगप्‌ ) सश्टिस्थितिसदार-साम्श्यकी तथा प्रवेश-नियम 
नादि साम<यैकों ( तत्त्तत ) यथार्थतासे €वेति ) जानता 
है । ( सर. ) वह ज्ञानी पुरुष ( अतिकम्पेन ) विकल्पसे रद्दित 
अर्थात्‌ स्थित (योगेन ) चित्तद्त्तिनिरोधक योगसबधसे अर्थात्‌ 
मेरी उपासनाके सबधसे ( युज्यते ) देहादिमे आत्मभावकों 
छोडकर त्ह्मत्मैक्त्वभावसे जुड जाता है ( अन्न संशय न ) 
इसमें कोई सदेद नहीं है ॥ ७॥ 

वेबृगीता ( सत्र ) 
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एवा द्वि ते विभृंतय ऊतर्य इन्द्र मावते। 
सचेथ्रित्सतिं दाशुपें ॥ 
ऋ अथ १अध्या, ११, १५म. ९, अथ का र०सू ६० म ६ 
लर्थ- दे ( इन्द ) परमेश्वर्यक्त परमात्मन्‌ (ते) तुश्ष 
परमात्माकी ( विभूतय' ) वोधिधाकार सर्वात्मखरूप महाशाक्ति- 
झाली पदार्थ अर्थात्‌ ऐश्वयविशेष ( एवा हि ) इस प्रकार 


(११७ 


( मानते ) मुक्त जैसे ( दाशुपे ) सब पदार्थोको आपके अपण 
करनेवाक्के यजमान अथाोत्‌ सुमुक्ुभक्तक लिये ( सथेः बिन ) 
स्वदा ही ( ऊतयः ) संसारहूपी समुद्र्से बचाता (संति ) है। 
सुछना- भगवद्गीतामें परमात्माके विविधखरूप, ऐंस्वर्य 
बिस्तारको जो सम्यक्तया जान लेता है उसी सुसुक्षत्रीं जितवात्का 
योग परमात्माके साथ अविचलभावसे दो जाता है। अर्थात्‌ 
उसकी चित्तवाति सासारिक विक्ृतिशील पदायोके खहकी छोड- 
कर परमास्ममक्तिमें पूर्णतया रूयग जाती है। देदमें भी यही 
बताया है कि परमाष्मा दी सारे जगतमें अपने खरूपकी मिशन 
मिन्त शक्तियोंसे युक्त करके, देहात्ममावको छोडकर अपने आपको 
परमास्मके समर्पण करनेवाले अपने मक्तोंका रक्षा लिन्न भिन्न 
समयमें उन शक्तिशाली विभूतियोंसे करता है । 
अद्द सर्वेस्थ प्रभयों मर! सर्व प्रथर्तते । 
ईति मत्या भजस्ते मा बुधा भावसमन्विता।॥ भ०१०।८ 
अ्ष्यं- ( अद्द ) में परमात्मा द्वी ( सवंस्थ ) दृष्टिगोचर होते 
हुए सारे जगतका (प्रभव ) उत्पात्तिध्यान अथोत्‌ उपादान- 
कारण हू ( मत्त ) मुझ परमात्मासे ही (सर्वम्‌ ) सब वस्तु 
अपने अपने कार्यमें (प्रवर्तते) भ्रवृत्त द्वोती है । अथोत्‌ पदार्थेकी 
प्रदत्ति और निदृत्ति मेरे द्वारा सिद्ध होती है। ( शुधाः ) शी 
छोग ( इति मत्वा ) सबका उपादानकारण परमेश्वर हैं, यह 
मानकर ( भावसमन्विताः ) अद्यात्ममाव हुए हुए ( मा ) सुझ 
परमेश्वरकी ( भर्जान्त ) भजते हैं अथीत्‌ सेवन करते हैं ॥ ८ ॥ 
वदगीता (मत्र ) 
अदद ज॑जान पृथिवीमुत द्यामदई कऋतुर॑- 
जनय॑ सम्त सिन्पून्‌ | अहं सत्यमर्डित 
यद्ददामि यो अंभ्रीषोभावजुब सखाया | 
अथवे० ६/६१।३ 
लथ- ( अहम ) में-परमात्माने ( प्थिवों उत था ) प्रथिवी 
और आकाशको ( जजान ) उत्पन्न किया है (अं) मैं>परमा- 
स्माने ही ( सप्तकतुन्‌ ) सात ऋतुओंकों अबात्‌ समयकोी तथा 





( १ ) मावते- वतु प्रकरण सुध्प्दस्मद्भपाऊंदसि साहश्य उपसख्यानसू, इत्यस्मच्छद्वात्‌ बहुप्‌ । “ मपर्यन्तस्थ श्रत्ययोत्तरपद- 
ग्रोश्व ” इति मारदेशः । अद शब्देन ख्र्ट “” अतोगुणे ” इति पररूपत्वम्‌ “ हसटशवतुष्विद्यनुकृत्ता वा सर्वनात्र ” इति दर्ारस्य 
आकार; सवर्णे वीपेलम )( २ ) सबः्नस्माने यवि इत्यथे सथः “* पहत्परायषमः ”' इत्यादिना निपातितम्‌ ।( ३ ) दाझपेब्दारा८ 
दाने ” दाश्चान्सायाहानमीदूबाश्र ” इति निपाततात “ करसाविदामवों दिवेबनाभाक्ल ” चतु्थ्येंक बचने यथ्रितं, इति भसेशाया 
“ बसों: देप्रखारणाम्‌ ” इति संप्रसारणम ! वरारस्थाकार; परपूबत्वम्‌ ” झासिवर्सिघसीनां थ ” इति बत्वम्‌ | 


श्द 


(२१ै4] 


६ संप्त स्रिन्धून्‌ ) सातों समुदोंकों ( अजनयम्‌ ) उत्पन्न किया 
अथोत्‌ सारे संसारक्षो उत्पन्न किया है। अत्तः जगत्‌का उपादान- 
कारण मैं ही हूं । (अहं) में परमात्मा दी (यत सत्ये यत्‌ अनृतम ) 
ससारमें जो सत्य पदार्थ हे या जो असत्य है. ( बदामि ) बेदमें 
प्रतिपाद कद देता हूँ। वेदमें स्पष्ट बताया गया है कि धत्य क्या है 
और अस॒त्य क्या है। सत्य बोलनेका क्या फल दे और असत्य 
बोलनेका क्या फल है, यह स्पष्ट वेदद्वारा कद्दतां हूं । ( अन्नी- 
घोमों सलायों अजुंषे ) मैं ही जीवात्मा और परमात्मा समान- 
रूप एकरूपसे जोढ देता हूं। अबोतृ जीवात्मा और में परमात्मा 
जब एकहरूप दो जाते हैं, बह भी मेरा कार्य है। 
यद्दा- 
वेदगीता ( मंत्र ) 
तमु श्याम य इमा जजान विश्वा जातान्य- 
वराण्यस्मात्‌ । इन्द्रेंण मित्र दिविपेम 
गीर्भिरुपो न्मोंभिर्व॑षप्‌म॑ विश्वेम ।। 
कं, मे. ८ सू, ९६ मं, ६ 
क्षप- ( यः ) जिस परमात्माने ( इमा ) इन पश्मभूतोंको 
( जजान ) उत्पन्न किया | ( अस्मात्‌ ) इस परमात्मास्े (विश्वा 
अवराणि ) त्रिकालमें उत्पन्न ट्वोनेवाली सब वस्तुएं ( जातानि ) 
प्रकट हुई । ( 6 ३ ) हम मुमक् जीव उस परमात्माकी ही 
स्तुति करें | हम मुमुक्ष भक्तजन ( गीर्मि. ) स्तुतिमयी बाणि- 
योसे ( इन्द्रेण मित्र दिधिषेम ) परमैश्वरयवान्‌ परमात्माके साथ 
मिन्नताकों धारण करें, यद्वा हम इन्द्र अथोत्‌ परमात्माके मित्र 
बनें, संसारके मित्र न बनें | इसालिये ( नमोभिः ) दम अपने 
किये हुए नमर्कारों द्वारा अथातु नम्नतासे (इषभं) दयाकी ग्रष्ट 
करनेवाले सर्वोत्तमर्मे ( उपोविशिम ) प्रवेश कर जायें अथोत्‌ एक 
खरूप हों जावें ॥ ६ ॥ यथा तंत्रान्तरमें भी कहा है--« 
“ झ् ऐक्षत छोकान्न सजा श्र हमालह्लोकानसजत । ?! 
शेतरेयोप० ख० १, और १, २ 
अन्यत्र भी कहा है । 
मथ्येव जात॑ सकल मय्येव प्रतिष्ठितम्‌ । 
बद्वा-+» 
यतों वा हमानि भूतानि जायस्‍्ते, चेन क्ञातानि जी वन्ति 
यस्मयन्त्यभिस्तविश्वस्ति तहिजिशासस् तड़झन 0 


अगवहीता 


तुकया- गौतामें कद्दा है, इधर सबको उत्पन्त करता है, 
उसझ्डी ग्रेरणासे ही सब वस्तुएं अपने अपने कार्यमें प्रवृत्त दो 
जाती हैं और नियमाजुसार काये करती रइती हैं। ज्ञानी यही 
जानकर अनन्यमक्तिसे परमेश्वरका भजन करते हैं। इसी अनन्य 
भक्ति द्वारा उनका चित्त ईश्वर्मं लगता है। ईश्वर ही उनका 
योगक्षेत्र खय॑ करता है । 

वेदमें भी यद्दी भाव दै - परमश्वरने ही इस जगतकों उत्प् 
किया, सारे पदार्थोकों उत्पन्न करके उनमें छायक्तृत्वक्षमता घारण 
की, जिससे सूरयेचंद्रादि प्रहगण तथा स्थावर जंगम सब वस्तुएं 
अपने अपने नियमानुसार अपनां अपना काये कर रही हैं ऐसा 
जो पुरुष जानता है वद्दी अपनी स्तुतिमयी वाणियोद्वारा परमा- 
त्माकोी प्रसन् करता है। अपने शुद्धवित्त द्वारा बद्मत्मैकतका शान 
प्राप्त करके परमात्मामें वास करता है । 

मखिसा मद्गरप्राणा: बोधयन्त., परस्परस्‌ । 

कथयतमश्र मां नित्य तुध्यन्ति ल्र र्मन्ति के ॥ 

भ, यी १०९ 

अश्च - (मां बोधयन्तः ) शिष्योकों शास्रके सत्य अर्थद्वारा 
मुप्न परमेश्वरको जतलाते हुए तथा ( परस्पर मिथः ) खखानुभव 
(कंथयन्त: ) कहते हुए (म्ित्ता! ) मुझ परमात्मामें मन 
लगाये हुए (मद्गतप्राणा ) मेरे तत्त्वके प्रतिपादक वाक्येंकि 
उच्चारण करनेमें तथा उस वास्तविक अर्थके सुननेंमे भर निश्चित 
अथेके ब्रिचार करनेमें बागादीन्द्रियोंकी भगवन्परक करते हुए 
अक्तजन (निर्ल ) सदा (तुष्यन्ति ) प्रसज्ष होते हैं और (रम- 
स्ति) मेरे विचारोंमे दी रमण करते हैं । 


बेदगीता ( मन्र ) 
तेद्दि स॒त्या ऋंतस्पृश्ष ऋतावानों बनें जने। 
सुनीथास; सुदान॑वो5होशिंदुरुचक्रयः ॥ 
ऋ, पं. ५, सू, ६७, स॑. ४ 


अथे - (तेद्दि)निश्वयसे वद मुमुछुजन मगवड्भकत (सत्या:) 
सत्यखरूप परमात्म स्थितिवाले, यद्वा सबंदा सर्वत्र अह्मसाक्षा- 
त्वार होनेसे सत्यभाषी ( रूतस्तृज्नः ) अरह्माको वामादि द्वारा स्पशी 
करनेवाले, क्षर्यात्‌ वाणो द्वारा परमात्मस्तुति करते हुए यहा 





“हूत! नाम यह्कका है। अतः नित्य सत्संगतिरुपी यज्ञमें लगें हुए 


( १ ) दिधिषेम- दिघिंष घारणे इति केथिद्रदन्ति यद्वा धिव्‌ शब्दे औद्दोत्यादिकः | 


बेदगीता 


( ऋतावानः ) बारे जगतको अह्यलहूप देखते हुए (जने जने 
झुदानवः ) प्रत्येक भनुष्यकों भगवद्ध किका सुन्दर दान देनेवाले 
अतः (सुनीथासः:) “ सुनीथस्य प्रशस्ये पाठः” निधघे० ३।८ 
अल्न्त वृद्धवित्त होनेसे श्रेष्ठ भक्त (अद्दोः चित्‌) पार्पीसे पापीको 
अर्थात्‌ मद्रापातकीकी भी (उस्वकयः ) बहुत उत्तमसे उत्तम 
करे करानेवाले अश्वानन्दमें प्रसन्न रहते हुए ब्रद्मरसमें ही रमण 
करते रहते हैं ॥ ४ ॥ 

तुलना - गीतामें ईश्वरमें अपने चित्तकों स्थिर रखनेवाले, 
अपने जीवनको भी ईश्वरापण करनेवाले, इश्वरप्राप्तिका ज्ञान 
दूसरे जिश्चाप्ठओंको बताते हुए, आपप्र्॒मे ईश्वरके गुणोंक्ा वर्णन 
करते हुए सदा संतुष्ट रहते हैं और विश्वलप इंधरमें ही रमण 
करते रहते हैं, ऐसा कहा है । वेदमें भी यहद्दी कद्दा है- जो भक्तजन 
सत्यवक्ता, सदा ब्रह्ममें रमण करनेवाले, नित्य सत्संगतिहपी 
यज्ञमें वास करनेवाले, प्रओेक मनुष्यको परमात्ममक्तिका दान 
देते हैं और पापीसे पापी मनृष्यकों भी भगवद्धक्तिका उपदेश 
देते हैं वही श्रेष्ठ पुरुष हें 

तेषां सतनयुक्तानां मजतां प्रीतिपूर्वकस्‌ | 

दुदामि जुद्धियोगे ते येन मामुपयान्ति ते ॥ 

भग० १०॥१० 

भर्थ - (सततयुक्तानाम्‌ ) सवंदा अखण्डेकरस आनन्द- 
खरूप परमात्मज्ञान सेलग्न ( प्रीतिपूव॑क॑ भजताम्‌ ) प्रीतिपूरवक 
पराभक्तिसे मेरा भजन करनेवाले ( तेषाम्‌ ) उन अपने प्रेम्ती 
भक्तोंकों प्रीतिपृषंक (त बुद्धियोगे ददामि ) ' भक्तास्तेडतौव मे 
प्रियः ? इस अपने वचनानुसार में परमात्मा दयाके रससे आई 
ताके साथ अपने खरूप- ज्ञानकारक बुद्धि- संबंधको देता हैं । 
( येन ) जिस बुद्धियोगसे (ते ) वह मेरे प्रिय भकतजन 
(मां उपगान्ति ) मुझको प्राप्त दोते द अथोत्‌ मुक्त दह्वो जाते 
हैं ॥ १५७ 

वेदगीता (मंत्र ) 


तेषां सर्वेधामीशांना उत्तिष्ठत संनंधध्वं 
मित्रा देव॑जनाः युयम इमे संग्राम संजित्य॑ 
यथालोक॑ वितिष्ठ प्वम्‌॥ 

अथ, कां १९॥९)२६ 


अर्थ - ( मित्र: ) किसीशे साथ द्वेष न रखनेबाले सबको 
एकहूपलासे मित्रदष्टिसे देखनेवाले ( देबजनाः जूय॑ ) परसात्म- 


(११९) 


भक्त ठुम ( तेषां सर्वेधा इशानाः ) उन सब इन्द्रियोपर अथवा 
कामक्रीधादि शत्रुओंपर प्रभुत्व डालते हुए ( डात्तिष्ठत ) 
परमात्म भजन द्वारा मुक्तिधाम जानेके लियें खडें द्वी जाओ | 
तुत्र भगवद्धकत (इमं ) इस ( संग्राम॑ ) संसारयुद्धकों ( सैजि- 
लव ) जीतकर अर्थात्‌ अनात्ममें आत्बुद्धि त्यागकर ( यथा 
लोक ) अपनी अपनी भक्तिके अनुसार अपने अपने लोकमें 
अर्थात्‌ मुक्तिधाममें ( वितिष्ठष्वम्‌ ) स्थित होजाओ ॥ १६ ॥# 

तुलना - मातामें कद्दा है, जो भक्त निश्य द्वी परमात्म- 
भक्तिमें जुर्ेंगे और परमात्मा श्रीति करेंगे । दयाल् परमात्मा 
उन्हें सदुबुद्धिकां संबध देगा; जिस सर्चुद्धि द्वारा वे भक्त इश्वरसे 
दूर कदापि न द्वोंगे। 

देदमें भी यही कहा है। जो जीव सारे जगतको मित्रद्टिसे 
देखेंगे ओर किसीके साथ द्वेष न रखेंगे। सब इद्धियोंको और 
इन्द्रियजन्य कामक्रोघादिको वशमें रखेंगे। वद् ही परमात्माकी 
दयासे सांसारिक युद्धको जोतकर अर्थात साग्रारिक वासनाकों 
छोडकर परम्ात्ममक्तिकी सहायतासे मुक्तिधामको प्राप्त ढ्वोंगे। 

वेषामेबाइनुकस्पार्थ महम्ज्ञानर्ज दम । 

नाशयास्यात्ममावस्यों ज्ञानदीपेन भास्वता ॥ 

भग, १०११ 

मय - ( भात्मभावस्थः अहं ) अपने भक्तोंकी अन्तःकरणकी 
बृतत्यनुसार प्रत्यगात्मवृत्तिमं स्थित हुआ हुआ में परमात्मा 
(तेषा ) प्रीतिपूवेक पराभक्तिसे भजन करनेवाले उत भक्तजनों- 
पर ( अनुकम्पाथंम्‌ ) दया दृष्टि करनेके लिये ( अज्ञानं तमः ) 
असतमं बद्धभावना, अनात्ममें आत्मम्रावनादि अज्ञानसे उत्पन्न 
हुए हुए (तम/ ) आवरणको ( भाखता ज्ञानदीपेन ) प्रकाश- 
मान ज्ञानरूपी दाौपकसे ( नाशयामि ) दूर कर देता हूँ ॥ ११॥ 


बेदगीठा ( संत्र ) 
मैते पन्‍्थामणु गा भीम एप येन पूर्व 
नेयथ ते ज॑वीमि । तम॑ एतत्‌ पुरुष मा 
प्रपंत्थामय प्रस्ताव अभय ते अवोकू ॥ 
अथर> <४॥१॥१० 


जय- दे ( पुरुष ) दे जीवात्मन्‌ | ( एता पर्थां ) इस 
अश्ञानमाग्रको अर्थात्‌ अनात्ममें भात्मबुद्धे, असत्‌में तद्बुद्े 
आदि किपयीत ज्ञान अर्थात्‌ अक्वानकों (मा जनुगां; ) मत्‌ 


६२२१०) 


प्रप्त हो, क्‍योंकि ( एप भौमः ) यद् कामकोघादिसे जन्य 
अज्ञान सांग सवानक है ( बेन ) जिस अज्ञानमार्गसे ( पूर्व ) 
पूर्व ऋत्षमें पूवे पुरुष अश्चोत्‌ झनीजन स्री ( न इगबय ) नहीं 
जाते ( त बवीमि ) में परमात्मा उस अज्ञानमागको कहता हूँ 
€ मा प्रपत्प ) उस अज्ञानमार्यपर मत ग्राप्त दो। दे जीकत्मन्‌ 
यदि तू इस अज्ञान मार्मपर चलेगा तो तुझे (परख।त्‌ मय) दूरसे 
भी भय द्वोगा ( अवोक तेइमय्म्‌) और इधर साम्रनेसे अभय है 
अर्थात्‌ अज्ञान मार्गका सद्दारा लनेसे परछोकमें नरकादिका भय 
होगा, परन्तु जीतेजी इस लोकमें तू अशानसें दु खको सुख 
सानेगा ॥ १० ॥ 

बेदगीतामें कहा द-हे जीवात्मन्‌ तू भ्रज्ञानी मत बन, कज्ञान 
पाशसे बधा हुआ कुमागपर मत चछ । इस कुमार्गगतिका 
परिणाम बुरा होता है, इसमें जो जाते हैं वे हुगति पाते हैं, अतः 
सत्मम्रांका आश्रय कर, तब तू निर्भय होगा | भय तो उस 


असत्यके मार्गपर ही है उस पतनके मार्गमें जानेका मोह तुझे 
उत्पन्न न हो । 


अजुन उवाघ--- 
परेजड्ा परचाम पवित्र पस्म भवान्‌। 
पुरुष शाश्वत दिव्यमादिदेवमलज विमभ्‌ ॥। १२ ॥ 
जाहुस्वासषय सर्वे देवरिनारिदस्तथा । 
गछितो देवलो ब्याक्ष स्ववय चेव ब्रवीषि में ॥ 
भग १०॥१२॥१३ 
भ्रथ- अजुनते कहा । दे श्रीकृष्ण आप परबच्य हैं, प्रकृतिसे 
परे दे, परमपतित्र हें, नित्य, दिव्य, आदिदेव, अजन्मा, विश्लु 
और पुराण पुरुष है। सार ऋषि और देवर्षि नारद और असित, 
देवल, "यास तुझे परजक्ष प्रकृतिसे परे कहते हैं तथा तूने खय 
भी “ भोक्तार यज्ञतपसा, सर्वभूतस्थित यो माम्‌ इत्यादि 
उक्तियों द्वारा अपने आपको ज्ञाश्वत, परिपूण पर्रह्म रह्दा है । 
बेदगीता ( मंत्र ) 
अवांचच्् पदर्मस्प सस्वरुग्न निधातुर- 
न्वांयमिच्छन्‌ । अपृच्छमन्योँ उत ते में 
आहुरिन्द्रं नरें बुबुधाना अश्वेम !। 
ऋण ०॥३ चरे 
रच ( अस्य ) इस प्ररमात्माके ( सखः 9) अन्तहित यरम 
गुह्य ( उम्र ) सर्वोत्कृष्ट ( पदम्‌ » स्थान, लरूप, परमभामकीा 
( अकाचचक्षम्‌ ) निश्चयसे मैंने ( मुभुझ ) देख किसा 


सगचीतां 


अथात्‌ जाच लिया । तथा ( इच्छन्‌ ) परजदाके स्तरूपकी आन- 
नेकी इच्छा करता हुआ में ( निधातु ) अपनी मद्दिसासते 
जगतृक़े स्थापन करनेवाले परत्रह्मके पदकों अर्थात्‌ वास्ताविक 
खरूपकों ( अन्वयस्‌ ) प्राप्त दा गया अथोत्‌ जान छिया। तथा 
( अन्यान्‌ ) मिन्न भिन्नतया, ऋषियोंसे नारद ब्याश्ादि, 
मुनियोंसे भो ( अशच्छम्‌ ) परमात्माके खरूपकी पूछा (नें ) 
मुझसे पूछे हुए उन नारदादि ऋषियोंने ( में ) मुझे (इन 
आहु ) इन्द्र अर्थात्‌ सर्वेश्येसम्पन्न॒ परवह्म परमात्माकों स्वों 
त्कुष्ट कहा (नर ) ज्ञानियोंके नेता ( बुबुधाना ) परमात्माके 
खरूपको जाननेकी इच्छा करते हुए दम मुमुकुजन भी ( अशेम ) 
परमात्माके खहरूपमें प्रवेश कर अर्थात्‌ हम भा परमात्माके 
खरूपकों जानें ॥ २ ॥ 

तुछना- गौतामें भी अजुनने परमा मसख्रूपकों जाननेकी 
इन्छा की ओर श्राकृप्णसे कद्दा- नारदथ्यासादि तथा असित 
देवलादि आपको परब्रह्मका स्वरुप बताते दें ओर आपने स्वय 
भी मुझे ” भोक्तार यज्ञतपस्ता ” इल्मादे वाक्योंह्र/रा अपने 
भापको परत्रह्म बताया है । 

बेदमें भी कहा है भक्तजनोंने परमात्माके स्वरपकों जान- 
नेकी इच्छा की । वेदमत्रोंद्ारा तथा भिन्न भिन्न ऋषियेंद्वारा 
सर्वेश्वयस्तम्पन्न परमात्माकोी सवोत्कृष्ट परवह्य कहा है । 

लर्वेमतदत मन्ये यन्मा पदत्ति केज्ञव । 

नदि ते मगवन्‌ ब्यक्ति विदुदेंवा न दानवा ॥१४॥ 

सवसमेवास्मतात्मानं वेत्य प्य पुरुषोत्तम । 

भूतसा बन सूतेदा देबदेंव जगत्पते [| भंग १४ १५ 

क्षय- ( केशव ) दे केशव | “ बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि 
तब चाजुन ” तथा " मत्तः परतर नान्यत्‌ किख्िदस्ति घन- 
ज्षय ” तथा “ न में विदु। सुरुगणा ” तथा * महर्षय सप्त 
पूर्वे चत्वारों मनवस्तथा ” इत्मावि जो वचन आपने कहें हैं । 
इन सारी बातोंकों में सत्य मानता हूँ। ( भगवन्‌ ) हे परमैश्व- 
यंवान्‌ परमात्मन्‌ | (देंवा ) ह्वानिनः ८ इन्द्रादि देबता वा 
( दानवा ) कि कतेब्बबिमूढ जन (ते) तेरे (व्यक्ति ) 
-सारा जगत्‌ इससे प्रकट द्ोता है अथवा सारे जगत्‌छा उपादान- 
कारण यही है- अविन्त्य, ऐश्वर्य स्वहपकों नहीं जानते ॥१४॥ 

( भूतभावन ) दे सारे भूतों अथोत्‌ पश्चमृत्तोंके उत्पन्न 
करनेबाले, तथा हे भूतेश् ! पधमदामूठोंको अपने वशचमें रक्तमे- 
ऋले ! दे ( देवदेव ) अग्न्यादि देंदोंकों भी अपनी ज्योतियें 


बेदर्यातां 


प्रकाशित करनेवाले | ' यः आदि तिब्नन्‌ आदियं प्रकाशयति * 
यद्गा है पृज्योकि भी पृज्य | ( हे जगत्पते ) अपने उत्पन्न किये 
हुए सारे जगतकों अज्न और जलादिरूपसे पालन बरनेवाले [ 
( हे पुरुषोत्तम ) हें पूर्ण पुरुष! (त्थ ) तू अपने आपको 
( आत्मना ) अपने स्वरूप ( आत्मानं ) अपने आपको जानता 
है ॥ १४-१५ ॥ 

वेदगीता ( मंत्र ) 


मुरा अंमूर न बर्य 
त्वमझ्ज वित्से | 
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ऋ० १०।४।४ 
क्षर्थ- ( अमूर ) दे अमृढ | दे सर्वज्ञ परमात्मन्‌ ! ( मरा 
वय ) मू्खे अशानी हम सासारिक पदार्थेर्मि मोह रखनेवाले 
( महित्वं ) आपकी महिमाकों अर्थात्‌ आपके स्वरूपकों (न 
बिक्त्व: ) नहीं जानते। हे ( अम्ने ! ) द्वे ज्योतिःस्वरूप 
परमात्मन ) ( ल॑ वित्से ) तू आप द्वी अपनी भद्दिमा अर्थात्‌ 
अपने स्वहूपकों जानता है । जैसे यारकने भी कहा है “ मूढ 
बय॑ स्मो5मूढसूवमसे न वय॑ विद्यो मदत्त्ममे | त्व॑ तु वेत्क। ! 
यद्वा> 
चेदगीठा (मंत्र ) 

नें विष्णे। जाय॑मानों न जातो देव॑ 

मद्दिश्नः परमन्तमाप । उदस्तज्ञा नार्कमु- 

धव॑ बुहन्त॑ दाधर्थ प्राची ककु मे एथिव्या। ॥ 

कर, ७९९२ 
झ्र्थ- (विध्णो | ) दे सर्वेव्यापक परमात्मन्‌! (ऋष्व ) 
सुन्दर दर्शनीय ( बृहन्तं ) मद्वानसे मद्दान ( नाक ) बुलोककों 
( उदस्तश्नाः ) ऊपर स्थापित किया। तथा (प्रथिव्या: ) भूमि 
संबन्धिनी ( प्रौचीं ) पृवपश्चिमादि (ककु्स ) दिशाओंको ( दाघर्थ ) 
घारण किया (देव ) हे ज्योति:खरूप परमात्मन्‌ ! (ते) मुझ 
परमात्माको ( मद्दिन्नः ) महिमा अथात्‌ मदत्यके ( परं अन्त ) परे- 
पारकों ( जायमानः ) आजकल उत्पन्न हुआ हुआ मनुष्य (न 
आप ) नहीं प्राप्त होता और ( जातः ) पूष् उत्पन्न हुए हुए 
महुष्य भी (न आप ) तेरे खरूपके अन्तको नहीं पाते ॥ २॥ 
पहुकना - गौता और वेदमें गद्दी कद्दा है कि सावारण 


(१६) 


मनुष्य अथवा ऋषि और विद्वान तेरे खरूपझी महिमा अर्थात्‌ 
विस्तारकों पूर्णतया नहीं जानते । 

वक्‍्तुमद्देस्यश्ेषेन् दिव्याह्यात्मविभूतयः | 

आमिर्विभूतिमिकॉकानिमांस्थ्यं ब्याप्य तिष्ठ स्व १६ ॥ 

कथ बिद्यामद योगिस्थ्वों सदा परिविंतवन। 

केषु केषु च भावेषु चिन्त्योंपसि भगवन्‌ भया ॥ १७॥ 

बिस्तरेणात्मनों योगे विभूतिं व जनादेन । 

भूयः कथय तृक्लिह्दि ऋण्वतों नास्ति मेइसतम्‌]॥ १८ ॥ 
श्रीभगबानुवाच »- 

इन्त ते कथाय्रष्यामि दिव्या हात्मविभुतब; । 

प्राधान्यव: कुरुश्रेष्ट नास्थयन्तो विस्तरस्थ में | १९ # 

क्षय - दे भगवन्‌ ! (दिव्या।) तेजोमयी श्रेष्ठ ( आत्म- 
विभूतय- ) खमहत्त्व विस्तारवाली जो हैं ( वक्‍तुं अईसि ) तू दी 
उन्हें बतानेके योग्य है ( स्व ) तु ( याभिः विभूतिभिः ) जिन 
विभूतियेत्रि ( इमान्‌ छोकान्‌ व्याप्य ) इन लोकोमें व्यापक दोकर 
(तिष्ठसि ) ठहदरता है। दे योगिन ! ज्ञानयोग कर्मयोगादि संबंध- 
वाक्े कृष्ण ( त्या सदा चिन्तयन्‌ ) सदा तुझ परमात्माको ध्यान 
करता हुआ किन किन पदायोमें मुझसे तू ध्यान करनेयोग्य 
है। दे ( जनादन !) जत दृश्यारश्य चरावर वर्ग उम्रमें व्यापक 
दोकर रहनेवाले अतः दे सर्वत्यापिन्‌ प्ररमास्मन! ( आत्मनः 
योग ) अपनी शक्तिजम्य ऐश्वययोंगकों तथा ( विभूति ) अपने 
बिस्तारकों विस्तार$ साथ फ़िर कद्द | क्‍योंकि (अझृ्त झण्यतः) 
तुझ परमेश्वरकी वार्णारूपी अमृतकों कानोंद्वारा पाल करते हुए 
मेरी तृप्ति नहीं होती ॥ १८॥॥ 

अजुनके इस बचनको सुभकर श्रीभगवान्‌ कृष्णने कहा 
(इन्त ) बडी प्रसन्नता है जो मेरी दिव्य विभूतियों हैं उनमें 
मुख्य मुख्य विभूतियोंको तुझे बताऊंगा। दे कुरभ्रेष्ठ अजुन | 
मेरे विस्तारका अन्त नहीं हैं ॥ १९५ ॥ 

गहमाध्मा गुडकेक्ष सर्वभूतादायाश्थितः । 

अद्दमादिशक्न मध्य से भूसानामन्त पुद च ॥ 

अंग, १०)३० 

अर्थ - (गुडाकेश ) है निद्राको वश रखनेवाले अजुन! 
( सर्वे भूताशयस्थितः ) अक्वादि स्लेबफ्यन्त सब मृतोंके दृदयमें 
स्थित इोनेबाक्ा से व्यापक आत्मा ( अददमू ) मैं हूँ। ( भूताना ) 
माकाझादि पदा्थोका ( आदिः | मूल कारण तथा ( मध्य ) 
स्थितिका कारण ( अन्त एवं ) ओर नाशका कारण ( अईं ) में 
दी हूँ ॥२०॥ 


(११९) 


पेदगीद्वा ( मँत्न ) 
सब मृत्यु? सोडईम॒र्त सोरैम्बें) स रक्ष!।२५ 
स रुद्रो बंसुतनिदंसदेयें नमोवाके बंपट- 
कारो5नु संहितः ॥ 
अथ, १३।६।२५,२६ 
जय - (स एवं शत्यु: ) वद परमात्मा द्वी सबकी सत्युका 
कारण है ( सोज्मृतं ) वह परमाश्मा दी अमृतरूप होछर मध्य, 
कालमें स्थिर रखता है । परन्तु ( सः ) वही परमात्मा ( अस्वः) 
खर्य उत्पत्तियें रद्ित है, सबका आदि है, यद्ट भाव है, ( श 
रक्षः ) वह परमाध्मा दी रक्षक है (सर्द्रः ) संदारक भी अर्थात्‌ 
अन्तकारक भी वही परभाव्मा है ( वसुवनि. ) वही परमात्मा 
सबका वासक अथोत्‌ वही परमात्मा सब भूतोंमें स्थित आत्म- 
रूप है। ( बसदेये ) यज्ञादिमें देनेयोग्य पदायेमें और (नमो 
वाके ) नमस्करणीय ब्रह्मयक्षमें ( वषट्कार: ) नमः खाद्दाबषटू 
बौषद आदि आकारवाला हुआ हुआ ( अनुसाहितः ) निद्य 
अनुसन्धान किया जाता है अथोत्‌ नित्य स्मरण किया जादा है। 
यथा बा-- 
5 गतों व! हमानि भूतानि जायन्ते ब्रेन जातातनि 
जओीवन्ति यट्प्रयनत्यमिसंधिश्नस्ति तद्विजिश्ापतस्य 
रझ्ेति । तैत्तिरीय, भगुवक्ती ३५१ 
तुरूमा - गीतामे ईश्वर सर्व भूताशयस्थ अर्थात्‌ सर्देब्यापक, 
स्रें जगत्‌का आदि कारण, जेगतका स्थापक और नाशक पर- 
मात्मा ही है ऐसा कहा | वेदमें भी परमात्मा ही अमृत अर्थात्‌ 
पालक, उत्पादक, नाशक तथा सब यज्ञयागादिमें वषट्कारादि 


रुपसे स्थित है, ऐसा कह्दा है । 
शावित्यानामई विष्णु: । अंग, १०३३१ 
लथे - द्वादशादित्यॉमें विष्णु रूप हूँ । 
बेदुगीता ( मँत्र ) 
ऋतेनांदित्यास्तिष्ठान्ति ॥ 
हर, १०८०९ 
सोमेंवादित्या वलिन। |) 
ऋ० १०[८ण०२ 


विष्णुयुनक्ु बहुधा त्पास्पस्मिन्‌ यज्ञ 
सयुजा स्वाद ॥। 
अथ, ५/२६॥७ 


अगैयज्ञीता 


भरे - ( आदित्य ) परमात्मांके सेबन्ध यद्वा सत्यक् सेबेधसे 
यहा यज्ञके पेबंघसे ठट्टरते हैं । आदित्य अर्थात्‌ द्वादशादित्य 
( सोमेन ) घँद्रमाके साथवाली द्वोते दें ( उयुजः ) दे कोगाम्या- 
बके करनेवाले मुमुझ्ु पुरुषो ( अस्मिन्‌ यशेे ) इस विभूतिसमूद 
यज्ञमें (विष्णुः ) विष्णु रूप आदित्य (तपांसि ) तपानेवालि 
अकाशक (बहुघा ) बहुत प्रकारसे ( युनक्‍तु ) तुनझ्च भुमुझमें 
संबाधित दो जावे तथा (स्वाहा ) उस विष्णुका सम्यकृतया 
आह्वान द्वो तथा-- 

भार्दर्यों वे विष्णु: इति ब्राह्मणम्‌ | 

जैसे इरिवंशमें भी कहा है । 

मरीचात्कश्यपान्नातास जादित्या दक्षकन्यवा । 

सत्र शक्रश्न विष्णुश्न जलाते पुनरेव द्वि । 

कयत्रा चेद घाता च त्वष्टा पूष्त च भारत । 

विबस्थान्‌ साबिता चैल प्षित्रो वरुण पृद च | 

ल्ंज्ोसगश्चातितेज्ञा श्ादित्या द्ादश स्छूताः । 

हरि पे, १ अध्या, ३ छो ५९ 

चुरलूना- भगवद्ीता और बेदमें द्वादशादित्योमें विष्णु नामक 

आदिल्यको विशेष विभूति बताया है । 


ज्योतिर्षा रविरेशुमान्‌ । भग, १०१२९ 
वेदगीता (मन्र ) 
अहँ वर्येश्राह । 
ऋ, ४।२६१ यद्दा+ 


अहं दये इवाजनि । 
अब, २०११५।१ यद्वा- 
यो अद॑धाज्ज्योतिषि ज्योतिरन्तर्यों$- 
सृंजन्मधुना सं मधूनि।._ 
कं, में, १०५४६ 
अर्थ- ( अहं )में परमात्मा ( सूयेः ) रबि हू ॥ १॥ (भई्द) 
मै परमात्मा ( सूर्य इब )- इव शब्द एवार्थे- दूर्य ही ( अजनि ) 
विभूतिरुपसे प्रकट हुआ हैं ॥ ३ ॥ 

( यम ) जो परमात्मा ( ज्योतिषि ) ज्योतिकारक आन्‍्याँदि 
पदा्धोमें ( ज्योति: अदघात्‌ ) प्रकाश घारण करता है। नो 
रबिमें ज्योति है वह परमात्मा स्वरूप है ( या ) जो परमात्मा 
( सधुनां ) अपने अपने कार्य- स्म्पादनके लिये सेवन दिये हुए 


वेइगति 


सूर्य अथात्‌ रविंके साथ (पधूनि समसृत्‌) जलको रप्पना है॥ ६॥ 
चुछना- गीता और वेद रविको परमात्म विभूति बताते हैं । 
मरीचिमेरुतासास्म नक्षत्राणामह झक्षी । 

भग, १०२१ 
अ्रथ- मरुद्रणोंमें मरावि, मेरो विभृति हैं और नक्षत्रोंमें 

( शशी ) चंद्रमा मेरी विभूति है। 

वेदगीता ( मंत्र ) 
वन्दृस्व मारत॑ गण स्वेष पंनस्थुमर्किंणंस । 
अस्मे वद्धा असंन्रिह ॥ 
ऋ्० मं' १, सृ. ३८, मं. १५ 
चंद्रमा नश्न॑त्राणामधिपतिः स मावतु । 
अथ० ५]२४।१० यद्दा-- 
चंद्रमा नशक्षेत्राणामीणे ॥ 
अथ० ६।८३॥२ 
श्षे- हे जीवात्मन्‌ ! ( मारुत॑ गण ) मर्तोमें उत्तम बिभूति 
मरीचि नामक मसर्क्रणको ( वन्दस्त्र ) प्रणाम कर । ( पनस्युं ) 
स्तुतियोग्य ( लेष॑ ) दीसिमान ( अर्किणम्‌ ) पूजनीय मरीकि 
नाम मरुद्रणकों नमस्कार कर ( असम ) हमारी ( इह ) नम- 
स्कृति करनेमें ( वृद्धा: असन्‌ ) सबसे श्रेष्ठ है ॥ १५ ॥ 
यथा- 
मरुतों रइमय: । 
ताब्थ ब्रा० १७१२९ तथा च- 
ये ते मास्ता रइ्मयस्ते । 
शत्त, ब्रा,९।३१२५ 
तथा ( चंद्र: ) चंद्रमा नक्षत्रोंढा अधिपति है। सब नक्षत्रोमें 
चन्द्र उत्तम विभूति है। बह परमात्माकी विभूति चंद्रमा ( माम्‌ 
अवतु ) मेरी रक्षा करे । चंद्रमा नक्षत्रोंका स्वामी है । 
तुछना- भगवद्रीता और वेदमें मरद्गणोंमें मरीचिछों और 
सक्षत्रोम्रें चन्धमाको विभूति माना है । 
वैदानां सामवेदोइस्मि देवानामस्मि वापतवः । 
हल्द्रियाणां सनथास्ि भूताताधाम चेतना ।। 
भे. १०२३ 
श्र - बेदोंमें चामवेद में हूँ अर्थात्‌ ध्ामवेद मेरी विभूति है 
ओर देवताओंमें वासव में हूँ, इन्द्रियोमिं मन में हैँ । पश्ममृतामं 
अतनालाक्ति में हूँ ॥ २९ ॥ 


(र्श्श 


वेदगीता (अंग ) 


सामांनि यस्य लोगांनि । 
अथ० ९॥६२ 
शर्थ- जिस विराट्रूप परमात्माके (लोमानि ) बाल (सामानि) 
सामवेदके मंत्र गानाधार द्वोनेस्वे परमात्माकी विभूतिरुप 
है॥६॥0 . तथा-- 
चेदगीता ( मंत्र ) 
आगच्छ॑त आगंतस्थ नाम॑ गद्ाम्याय॒तः । 
इन्द्रेस्य वत्रश्तो वन्चे वासवस्य॑ शतकतों:॥ 
अथ, का, ६, सू ८२,मं. १ 
कर्थ- हे मुमुझ्ुजनों | ( बन्बे ) भगवज्नामस्मरणात्मक 
यज्ञमें आकर सेमिलित होवो । ( आयनत. ) मारे जगतमें ताने- 
बानेकी तरह विस्तृत ( बृत्रप्नः ) पापनाशक ( झतकतो: ) 
सजनस्थितिलयादि सैंकढों कमोंके कस्नेवाले ( आगतस्य ) 
स्वेत्र व्यापक ( इन्दस्य ) सर्वेश्वयंसम्पन्न ( वासवस्य ) स्थावर 
जगम पदार्थोके वासकरूप वासब नामक विभूतिके ( नाम ) 
नामको ( गृहामि ) उचारण करते हैं ॥१॥ . तथा-- 
अप वेदगीता ( अन्न ) 
अवाचीन सु ते मन॑ उत चक्ठु! श़तकतो । 
हर्दें कृष्बन्तुं वाघत॑ः । 


के, ३॥३७।॥२ 

भर्थ- है. ( शतकतो ) सजेनादि सैंकड़ों काम करनेवाले 
( इन्द्र ! ) सवेश्वयसम्पत्त परमात्मत ! ( बाघत। ) नामरूपी 
यज्ञके भारको उठानेवाल्ले खोला जन ( ते सुमनः ) तुझ परमा- 
त्माके प्रल्मेकके अपने अपने अभीष्ट फलडे देंनेवाले, विभूतिशपी 

मनको ( अर्वाचीन कृष्वन्तु ) अपने सैम्ुख करते हैं। बद्धा- 

पेदगीता ( मंत्र 
खण्वखा रेइ खेमखा३६ मध्यें तदुरि | 

वर्ष वनुध्व॑ पितरो मरुतां मन इच्छत ॥ 
अथ॑, का. ४, तू; १५, में. $५ 
अर्थे- हे ( खप्बले ) दें आत्माको हूंढनेवाली इडानाडी ! 
हें ( खेमले ) दे पिजले ( तदीरे ) तत्‌ अर्थात्‌ बह्यक्ो मच्य- 
भागमें ध्यानवालों सुषुआनाडी तुम तीनों ( वर्ष ) आनन्दरसके 


अमवद्दी ता 


हा 


बरसॉनेवाले प्रवाहको ६ वनुध्य॑ ) सेवन करो ( पितरः ) 
अपने अपने विषयकी पालना करनेवाली वागादि इन्द्रियों ! 
वाकू च मवश्न फितरों युवानः। शत. बा, ६३३९ 
€ मरुतां ) अन्दर वास करनेवाले प्रार्णेफे मच्यमें ( मन इच्छत ) 
इन्दियोंमें परमात्माकी विभूतिरूप मनछो पालों ॥ १५॥ 


वेदगीता ( मंत्र ) 
चित्तिमाचिंत्ति चिनवद्‌ वि विद्वान पे 
- वीता ब॑जिना च्‌ मतोंन | राये च॑ ना 
स्वफ्त्याय॑ देव दितिच रास्वादितिमुरुष्य ॥ 


ऋ० ४।२।११ 
अथ- (विद्वान) ज्ञानी जन अर्थात्‌ पापपुण्य और उनके फलको 
जाननेवाला ( चितिं ) चेतना शक्तिको ( अचिर्ति ) चेतनारहित 
अथोत, जढ झक्तिकों ( वि्िनवद्‌ ) प्ृथक्‌ पृथझ्‌ चुन सकत 
है यह प्राकृतिक शक्ति है, यह चेतनाशाक्ते है इस बातकों भलो 
प्रकार पहचान सकता है पृश्ठेव बीता इजिना च ) जैसे अश्व 
पाल घोडोंकी अस्छी और बुरी पीठकों जानकर द्वेगोपादताको 
पृथक पृथक्‌ कर लेता दै वेसे ( मर्तान्‌ ) मरण धर्मकाले मूर्तोंका 
और चेतनाको ज्ञानी पृथक्‌ जान लेता है। है देव परमात्मन्‌ 
बेसे ( खपलाय राये ) न नाश होंनेवाले ज्ञानके लिये ( नः ) 
हम भुमुकछजनोंकी बुद्धि दे । तथा ( दितिं ) ज्ञान देनेवाली 
अपनी विभूतिरूप चेतनाकों ( रास ) दें दें । तथा ( अदिति) 
कषणतासे ( अहृष्व ) रक्षा कर ।. तथा- 


चिदर्सि मनाषि । यजुः ४॥१६ 


सुकना- गीता “' वेदोंमें सामवेद और देवताओंमें वासव 
तथा इच्धियोंमें मनको तथा भूतोमिं चेतनाशक्तिकों परमात्माकी 
विभूति ” कद्दा है । 

चैदमें भी सामवेदको विराट्के छोम है अतः सामवेद विभूति 
माना है ओर इन्द्रकों वासतर, तथा अद्महानकों प्राप्त करनेके 
सामन मन इन्द्रियोंमें मनको विभूति कहा है और प्मइाभूत 
संघषेमें चेतना अथोत जीकत्मांकों विभ्ृति कहा है। 

रद्राणां क्षंकरश्रास्ि विशवेश्नो यक्षरक्षपास्‌ । 

वसुंनों पावक्बांसि मेर:ः शिखिरिभामहम || 

भें. मो, १०२३ 


लथे- एकादश रोम रोकर ( कल्याणकारी ) र्द में हूँ। 
यक्ष और राक्षरोंमें कुबेर में हूँ । बसुओंमें पावक ( अप्नि ) में 
हैँ और परवतोम मेंढ में हूँ ॥ २३ ॥ 
वेदगीता ( संत्र ) 
नमः शकराय च | क 
यजु» १६॥४१ 
रुद्राणामाधिपत्यम्‌ । 
यजु। १७२५ 
कर्थ- रदोंका आधिपति झंकर रू है। ( शेकराय ) 
कल्याणकारी शेकर नामक रुद्रकों प्रणाम हो । 
बेंद्गीता ( मंत्र ) 
वस्या; कुबेरो वेश्रवणो वत्स आसीदाम- 
पात्र परत्रभू। 


अथ० ८|१०।१० यद्वा+ 


श्रीणामुंदारों धरुणों रयीणास्‌ । 

ऋण १०४५५ 
क्थे- ( तस्या: ) उस यक्ष राक्षसेंकी सष्टिम ( वैश्रवणः 
कुबेर: ) विश्ववाका पुत्र कुबेर ( वत्सः ) भगवश्रिय विमृतिखूप 
( आर्सीत्‌ ) दे । आमपात्र-कचा पका हुआ ज्ञान ( पात्रम ) 
पात्ररुप द्वै । कुबेर धनियोंमे उदार, धनकों घारण करनेवाला- 

मेरी विभूति है । 

झुचि! पावकः इंड्यः । 
अथ, का, २, सू, ३, में. २६ यहं।-- 
वसूनां भागो$सिे । 
यज्ञ. १४२५ यद्वान- 
उशिक्‌ पांवको अंराति! सुभेधा मर्तेंधु 
आपरिरमृती नि्धायि । 

ऋ० पच्डपाज 


शथ- वह परमेश्वर वस॒ओमें फवकरूप विभूति ( शुनिः ) शुद्ध 
और स्तुत्य है ॥२६ ॥ यद्वा ( बसूा ) अभि, एथिवी, वाधु, 
अन्तरिक्ष, आदिल, यो, चंदमा, नक्षत्र इन आठ वस्तुओंमेंसे 
(साय; ) भजनीय पावकरूप अभि तू है ॥॥२४॥ तथा भनुष्येमें 
प्रकाशधान, गतिशील, सुन्दर मेघावाला, पावक अभि असृतरूप 
घास्ण किये हुए है । 


स्वाध्यायप्रण्डलके प्रकाशन 
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